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भारतीय ज्ञानपीठ काशी 


द्वितीय संस्करण 


इस द्वितीय सस्करणमे अनेक समोवनोके अतिरिक्‍त निम्नलिखित 
परिवर्तन एवं परिवर्द्धन हुए हँ-- 

१---६७ पृष्ठोमे नये सस्मरण लिखें गये हूं श्रौर कलाम बढाया 
गया हैं । 

२--वहशत' कलूफतवी और भ्मजद' हँदराबादीका परिचय एवँ 
कलाम पुनः लिखा गया हूँ । 

३---३७५ नये मायने, कई उपयोगी टिप्पण और अ्रशआओर बढाये 
गये है । 

'४--इस संस्करणमं जब्द-कोश' नहीं दिया गया हँ। वह उप- 
योगिताकी दृष्टिसे पृथक प्ुस्तकाकार छपेगा। 

५---श्रल्ली श्रर्तर अख्तर और “रज्म” रुदौलवीका वहुत सक्षेपम 
प्रथम सस्करणमे उल्लेख हुआ था। अ्रत' द्वितीय सस्करणमें 
न देकर, उनका प्रसगानुसार कही अन्यत्र उल्लेख किया 
जायगा। 

६--प्रथम सस्करणमे (२६३ पृष्ठ थे, द्वितोंग सस्करणमें २७५ 
पृष्ठ हो गये हं। 
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१-पहिले भागमें--उर्दूके प्रारम्भकालसे १६वीं सर्दाके अन्तिमकार 
तक ल्याति पानेवाले ग़ज़लोंके माने हुए मुख्य-मुल्य उस्तादोका परिचय 
एवं कलाम और उस युगकी शाइरीपर विस्तृत अध्ययन दिया गया है। 

२--इसरे, तीसरे, चौये भागमें--उनके योग्य उत्तराधिकारी वरत्ते- 
मान गज़लू-नो शाइरोका परिचय एवं कलाम दिया गया है । 

३--पाँचदें भागसें--गज्ञऊुका क्रमदद्ध इतिहास सिहादलोकन और 
मृणाइरोका रूप प्रस्तुत किया गया है । 

४--उक्त २, ३, ४ भागोमें वत्तमान युगीव उन वयोवृद्ध ज्याइरॉंका 
उल्लेख हुआ है, जो १धवी छतान्दीमें पैदा हुए झौर वीसवी शतान्दीके 
प्रारम्भिक युग १६१४-२० ई० तक ल्यात्तिके शिखरपर पहुँच गये और 
मुसल्लिम-उल-सवूृत (प्रामाणिक) उस्ताद समझे जये। जिन्होने पुराने 
उस्तादोंकी आँखें देखी और जिनके हज़ारों शिष्य वत्तंमान भारत भौर 
पाकिस्तानमें मशहूर हें । 

प--इनमें-से कुछ पुरातन परम्पराके अनुयायी हे, ठो कुछ नवीनताके 
उपासक, और कुछ ऐसे भी हे, जिन्होंने प्राचीनता भर नवीनत्ताका 
अत्यन्त कलापूर्ण ठगसे सम्मिश्रण किया है । ग़रज़ सभी अपने-अपने रगके 
माने हुए उस्ताद है । इन तीनो भागोगें हर रगकी अनुपम गगा-जमुनी 
छटा देखनेको मिलेगो। 

६--१६१५ ई० तकका कार एक तरहसे पूर्ववर्ती शाइरोका अन- 
करप युग रहा है । उस समयतक ग़ज्जलोमें कोई विशेष परिवत्तन दृष्टि- 
गोचर नहीं होता। हाँ हालो-ओ-आाजादके नज्म-प्रान्दोलनके जोरके 
कारण ग्रज्गल कुछ जम्हाइयाँ एवं करवदन्सी छेतो हुई मालूम होती है । 


१६१५ ई० के बाद गजऊुमे स्पष्टत, जागृतिफे चिक्त भलकने छगते हैं । 
दोनों महायुद्धोकी विभीषिकाओझ्रो, श्रसहेयोग, सिलाफत, किसान-मज़दूर- 
श्रानदोलनो, साम्प्रदायिक-सधपों श्रौर स्व॒राज्य-प्राप्ति एवं भारत-विभा- 
चनके फलस्वरूप जो फ्रान्तियां हुई, उन सबका गजलपर भी प्रभाव पडा 
झौर उसमे उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिवर्द्ध होते गये । गजल अपने 
प्रारम्भिक कालसे १६५७ 5० ठक किस ग्थितिसे गजरकर कहाँ जा 
पहुँची है ? उत्तका प्रारम्भमें क॑ंसा रूप था भौर वत्तमानमें कैसा काया- 
कल्प हुमा है । यह सब तीनो भागोमें देसनेको मिलेगा। फिर भी हमने 
पाठकोकी सुविधाके छिए पाँचवे भागके सिहावलोकनम तुलनात्मक अध्य- 
यन प्रस्तुत करनेका प्रयास किया हूँ । 

७--१ €वी शताब्दीके उत्त रादधमे विशेष स्याति पानेवाले उस्ताद-- 
अमीर, जलाल, तसलोम, दाग, हाली श्रादिके हजार-हा शिष्योमे-से हमने 
केवल चन्द प्रसिद्ध शाइरोका परिचय एवं कछाम दिया है। इससे 
अधिकका परिचय देना हमारी सामर्थ्य श्ौर शव्तिके परे था। वकौल मीर--- 

! उम्र थोड़ी है और स्वाँग बहुत 

८--ध्यान रहे हमने इन २, ३, ४ भागोमें उन्‍्हों गज़लूगों जाइरोका 
परिचय दिया है, जो १६वो शताब्दीमे उत्पन्न हुए झौर १९६२० ई०के पूर्व 
हो उस्तादीको मसनदपर आासीन हो गये । इसी युगके भ्रन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
गज़लगों उस्तादो और १६२० ई०के वाद ख्याति पानेवाले गजल और 
नज़्मगों शाइरोका परिचय 'शाइरीके नये दौर! शोर शाइरीके नये मोड़में 
दिया जा रहा है । 

६--यद्यपि कई झाइर प्रस्तुत २, ३, ४ भाग लिखनेसे पूर्व भर 
अधिकांश शाइर पुस्तक लिखते-छपते जन्नतनशी हो गये हे । फिर भी 
हमने उनका उल्लेख वत्तमान युगीन शाइरोमें किया हैँ, वयोकि वे सब 
इसी वीसवो सदी--दौरे-जदीद--के शाइर हे । इसी युगम वे परवान चढे, 
उस्तादी हैसियत प्राप्त की और फले-फूले । 


१०--अस्तुत २, ३, ४ भागोगे वर्णित दयाइरोमें--साकिव, हसरत, 
फानी, अतगर, जिगर और सीमावका परिचय संक्षेपर्में शेरो-शाइरीमें 
दिया जा उका था।। फिर भी ऐतिहासिक क्रमको वनाये रखनेके लिए 
इनका उल्लेख इन तीन भागोमें भी किया गया हैँ। इनके वगेर इतिहास 
लेगडा-लूला रहता। अत. हमने इनका परिचय और कलाम शेरो- 
शाइरीसे सर्वथा भिन्न और नवीन देनेका प्रयत्न किया है । 

११--शाइरोका कलाम उनकी जिन कृतियोंसे चुना गया हैं, उनका 
नाम कछूमसे पूर्व या बादमें दे दिया गया है। कृतियोंके अतिरिक्त उनका 
ताज़े-से-ताज़ा कलाम भी देनेका प्रयास किया गया है, और वह जिन 
पत्न-पत्रिकाओंसे सकलून किया गया है, उनका भी यथास्थान उल्लेख 
किया गया हूँ । जिन श्ञाइरोके दीवान मुद्रित नहीं हुए, अथवा हमें प्राप्त 
न हो सके, उनका कलाम हमने जिन तज़किरों और पत्रोंके अम्वारोंसे 
खोजा है, उनके नाम भी कलामके साथ दे दिये हें । उन सबकी तालिका 
पृथकसे नही दी गई हूँ । 

१२--अ्रक्सर हर जझ्ाइरके कलामके श्रन्तमें हमने तारीख दी है, 
ताकि लेखनकालूका पता लग सके । कई जगह बहुत नजदीकी तारीसे 
अकित हूं । उतने वक़फेमें वह मज़मून लिखा ही नहीं जा सकता । इसकी 
वजह यही हूँ कि कई-कई मज़मून यथावश्यक और सुविधानुसार लिख 
लिये गये, परन्तु किसी वजहसे पूर्ण न हो सके और जब पूर्ण हुए तो 
लगातार होते चले गये और तभी मजमून-समाप्तिकी तारीख डाल दो 
गई। आाइरोंका काम पढा कभी यया, उद्घुत कभी किया गया श्ौर 
परिचय आदि सुविधानुसार कमी लिखा गया। कुछ स्थल सुविधानूसार 
आगे-पीछे लिखे गये है झौीर उन्हें वादमें क्रमवद्ध कर दिया गया है । ये 
२ है, ४, ५ भाग १६४६ ई०में लहिखने शुरू किये गये थे और दिन- 
रातके ऊूगातार परिश्रमके वाद १६५४ ई०में पूर्ण हो सके हे ।' 


'द्वित्तोव संस्करणके संशोधन, परिवत्तंच एवं परिवर्द्धनमें १९५७ 
का पुरा वर्ष व्यतीत हुआ है । 


पर के 


१३७७ नी शादगाए जितर हम प्रात गमंढाहं सके । गोपी प्रन्‍्न 
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उनईी खशओय हाय गही गेंग आपात आह बिल उठ निभा भीषफ 


र्‌ 9 दादगाताय सथ एज आाफाश दम हपगी झनि- 
नर ७०] 3 ऊ कः छा 
इधारिगार डि्वरने ग्यो दे मे 2, मे उनपर भिरेध पशाश री छा नो 


है इसरो बार ७ गली है थि विदण व रीशद प्रशाधित गा, 7 तो विष्टीके 
्‌_। #मारे शान भी मीधित साधन हें । लिंग हुए 

 झधित ही गये थे । शह्प्य झय थोदा देने *आगता था, 
हुये भय हो उु5फता था कि भी ए्रगझम देंगे भी था मरए।। था. ध्षिक 
पररवशा मे बारे फशार्वयाान शिया भी काम शिलर साथ, संकलन 
शग्मेगा भरसता प्रयर्ण दिया गया हैं। पूर्ण परस्खिग करने भोौर पूरी 
शयदानी रखो ृै४ भी बताने जगा ने जाने विउसो चुटियाँ रही होगी ? 
में रश्य शपनी कम्रियों और धन्पशामे परितिा हैं। फिर भी पाठक इसे 
शपयायें नो इसके लिया और या महा जा सकता जन 


"बहु फ़़त आपकी इनायत हूँ। 
यरना में बया, मेरो हुड्ीएस क्या ? 


डालमियानगर 3 7-9 ॒ 2) 4८४) (4 
कर ग फिर 


७ जनवरी १६५४ | 


गज़ल-गो शाइरे-आजम 


ध्श्ध्य्य्य्य्य्य्प्ल्प्ख्श्य्य्म्य्य्ल्ल्भ्््य्््स्य्य्््य्य्श्श्श्च्च्य्ध्च्ल्स्स््ट 
स्‍ल्ल्ल्ल्लन्ल्क चचऋचचचअचड5 रस 


वत्तेसान थुगीन 


देहलवी रंगके सर्वेश्रेष्ठ शाइर 
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* 5५ गला 


(१८४६-१९२७ हूँ 





खा बहादुर नवाव संयद अलीमुहम्मद 'शार्द' १८४६ ई०में उत्पन्न हुए 
और १६२७ ई०में समाधि पाई। नियाज़ फतेहपुरीके छब्दोंमें-- 
गाद व-लिहाज़ तगज़्जुल बडे मर्तंत्रेके शाइर थे । उनके यहाँ मीर-ओ- 
दर्देका गुदाज़, मोमितकी न्‌क्तासजी, गालिवकी बुलन्द परवाज़ी भर 
अमीर-भो-दायकी सलासत सव एक ही वक्‍तमें ऐसी मिली-जुली नज़र श्राती 
हैं कि अब जमाना मुब्किलसे ही कोई दूसरी नजीर पेश कर सकेगा ? ”! 
आजाद अज़ीमावाद (पटना सिटी)के रहनेवाले थे। आप छ्वाजा 
मीर दर्द की शिष्य प्रम्परामें हुए हें । अत आपके कलाममे भी वही 
असर नज़र आता है । कही-कही तत्कालीन ऊखनवी रगकी भी भरूक 
मारती हैं। आप मौर अनोस'से भी काफी प्रभावित नज़र आते हे । 
घाद देहरूवी-छलनऊ जबानके कायर नही थे। यही कारण हूँ कि 
उनके कलाममे यत्र-तत्र मुहावरों और शब्दोका प्रयोग उक्त स्थानोकी 
परम्पराने भिन्न हुआ हं। 
आर्द स्वाजा दर्द! स्कूलके स्नातक थे । इसीलिए हमने आपको 


"इन्तकादियात, भाग २, पृ० १५६१ 


शैद जेर-ओ्रो-सुखन 


मजलिसे-देहलीमे उच्चासन दिया है। आपका कलाम भी ईइ्वरीय- 
प्रेम, आध्यात्मिकता और दार्शनिकतासे ओत-ओत हे। आपका रे- 
शाइरी ख्वाजा आतिश"' से बहुत कुछ समानता रखता हूँ । 

आतिश' और 'शाद' दोनो ही अपने-अपने यूगमे वहुत बुलन्द मर्तवेके 
शाइर हुए हूं । दोनोंके विचार, भाव और अनन्‍्दाजे-वयान मिलते-जुलते 
हैं । दोनोंकी अक्सर गज़लें हमतरही ऐसी हँ कि अगर उनसे-से उपनाम 
“निकाल दिये जाये तो कौन गजल किसकी है, निरचयपूर्वक कहता श्रासान 
न्‍नहीं। जाहिरमे दोनो रूखनवी, किन्तु भावों और विचारोकी दृप्टिसे 
अरतरगमे देहलवी हे । दोनों ही सूफियाना विचारके हे । 

इतनी समानता होते हुए भी दोनोका रग भिन्न-भिन्न हैं। श्रातिश'के 
थहाँ व्यग्य और तीखापन इस गज़वका है कि कुछ न पूछिए । उनके कढ़ाममें 
गर्मी, और अन्दाजेबयानमें तडप इस वलाकी है कि कोई भी शाइर उनका 
हमसर नज़र नहीं आता। ओआतिशके यहाँ दुःख-दर्द, पीड़ा- 
व्यथामे भी मुसकान भरी होती हें । उनके गमसे भी एक लहक और 
चहक होती हँ-- 

क़फ़समें भी है वही चहचहा गुलिस्ताँका 

रंजो-ग़म 

शादके यहाँ रजो-गम, दर्दो-अलम, व्यथापूर्ण हे । आतिश इस विपयमे 
“गालिवके अधिक समीप हँ और शाद' 'मीर'के नजदीक हे। आ्रतिश' 
रंजो-गममे विरूखते नहीं, यहाँ तक कि वे हृदयकी पीड़ाको व्यक्त करना 
भी अपनी शानके खिलाफ समभते हँ- 

जौरो-जफाये-यारसे रंजो-महन न हो। 
दिलपर हुजूमे-गम हो, जवींपर शिकन न हो ॥ 


'आतिश' का परिचय एवं कछाम शेरो-सुखन' प्रथम भागमें दिया जा 
चुका हूँ; अबसीके अत्याचार करनेपर ; दुखी भौर व्यथित न हो । 


शाद अजीमावादी १६ 


शाद' व्यथा-पीड़ाके आँसुओको पीनेके बजाय, उन्हें प्रकट करना 
आवश्यक समभते हं- 


५__-खमोशोसे मुतीबत और भी संगीन होती है । 0 


तड़प ऐ दिल तड़पनेसे ज़रा तसकीन होती हे ॥ 


(यूँ ही रातोंको तड़पेंगे, यू हो जाँ अपनो खोयेंगे । 
तेरी मर्दो नहों ऐ दर्देदिक ! अच्छा ! न सोयेंगे॥ 


मगर वे अन्य शाइरोकी तरह सरे श्राम हाय-हाय करनेके पक्षपाती 


नही- 


८ तड़पना हूं तो जाओ जाके तड़पो 'शाद' खिलवतमें। 
बहुत दिनपर हम इतनी बात ग्रस्ताप्ताना कहते हे ॥ 


उच्च भाव 


इन दोनोंके कलाममें उल्लेखनीय विशेष भ्रन्तर यह है कि आतिश के 
यहाँ पतित भाव, हकीर विचार और बाज़ारी इश्क़ अधिकांश हूपमें पाया 
जाता हूँ । लेकिन शाद' के कलाममें इतनी सजीदगी, वडप्पन और सुयरापन 
पाया जाता है कि वे उर्दू-शाइरोमे सर्वश्रेप्ठ नज़र आते हूं 
उर्दू 3 क 5 “की. ४ मोर न्ल्ज्लँ अपना दामन कमीने- आप 
उर्दूके सर्वेश्रेप्ठ शाइर मीर भी अपना दामन इब्तिज़ाल (कमीने- 
” जलील विचारो) से न वचाये रख सके । वकौल किसीके “उनके दीवानमे 
# छॉंडे भरे पड़े है ” ग्रालिव' भी घोल-बप्पेपर उत्तारू हो जाते हूं 


$ आओ 


8 


घोलू-धप्पाः उस सरापा नाज़का छोवा नहों। 
हम हो कर वेठे थे गालिव' पेशदत्ती एक दिन ॥ 


पर 


“दर ओर मोमिन का तो मानूक़ ही हरजाई नहीं, स्वव भी हरजाई थे 
| हमेशा मृगनवनियों (ग्रिजालूचञ्मों) को रहे. 


२० शेर-ओ-सुखन 


आये ग्रिज्ञालचश्म सदा मेरे दाममें। 
सेयाद ही रहा में, गिरफ्तार कम हुआ ॥! 


तात्पर्य यह कि प्राचीन और अर्वाचीन प्राय: सभी शाइरोंके कछाममे 
अधिकांश यह दोष पायें जाते हे । लेकिन शादका कलाम इन दोपीसे 
मुक्त हूँ । उनके यहाँ बोसा” (चुम्बन) जैसा वदनाम और हकीर शब्द 
भी इतनी वबुलन्दीसे नज्म हुआ है कि अन्यत्र मिसाल नही मिलती | 


बोसए-संगे-आस्ताँ' मिल च सका हज्ञार हैफ़ । 
आगे क़दम न बढ़ सका हिम्मते-सरफराज़का' ॥ 


उक्त शेरकी पवित्रता और मर्तवेको वही अनुभव कर सकता हे, 
जिसने कभी सग्रे-आस्ताँके बोसा लेनेका प्रयत्न किया हो, परन्तु किसी 
कारण सफलता न मिली हो । राष्ट्रपिता वापूके शहीद किये जानेपर 
उनकी चिताकी राख लेनेके लिए लाखों नर-नारी छालायित थे। एक- 
दूसरेको घकेलकर वापूकी राखको मस्तकसे छगानेको कई छाख नर-नारी 
बढ़ रहे थे, परन्तु कितनोको सफलता मिली? जो भी राख न पा सके, 
अपने भाग्यको कोस रहे थे । जब किसीकी ऐसी स्थिति हो, तभी शाद'के 
उक्त शेरकी महत्ता प्रकट हो सकती हूँ | आस्तानए-यार या शहीदोंकी 
समाधियोको वोसा देना शाद'की अछूती भर उच्च भावना हँ- 


शहीदाने-वफाकी खाक, क्या अक्सीरसे कम हूँ ? 
न हाथ जाये कदम, बोसा तो ले जाकर मज़ारोंका ॥ 


यह वात गालिव' और आतिश'को कहाँ नसीव ? गालिव' तो 
स्वयं ही अपने इस हकीर खयालसे भयभीत नजर आते हे - 


न 


माशूककी चौखटके पत्थरका चुम्बन ; अभिमानीके साहसका। 


शाद अज़ीमावादी २१ 


ले तो हूं सोतेमें उसके पाँवका बोसा सगर--- 
ऐसो बातोंसे चहु काफिर बदयु्माँ हो जायगा ॥ 
यारकेपाँवका वोसा लेना या जहाँ उसने पाँव रखे हो, उत न्लास्ताँका 
वोसा लेना जाहिरमें यकर्सा नज़र आते हूँ । मगर झादके शेरमें श्रद्धा, 
भक्ति और पवित्र-श्रेमकी फरूक हैँ, तो गालिवके यहाँ वासनाकी गन्ब; और 
आतिश' तो अपने इस शेरके प्रतिविम्बमे सरीहन अ्रय्याश माऊूम होते हे-- 
बोलेबाजीसे मेरो होती हैँ ईज्ञा उनको । 
मुंह छिपाते हे जो होते ह॑ मुहासे पैदा ॥ 
और एक श्ाद' ह कि उनकी अभिलापा अधिक-से-अधिक इतनी 
बढती हूँ कि उनको खाक यारके परिघानका बोसा ले सके तो अपनेको 
कृतकृत्य सममझे- 
बोसा लेनेका मेरी खाककों भी अरमाँ--ताव उठनेको कहाँ? 
जामे-जेबीका भला ! ऐ सनमे-तंग-क़वा--छुछ तो दामनको रुका ॥ 
पाक इब्क़ 
यही पवित्र और उच्च इश्ककी राँकियाँ 'शाद॑के कलाममें दृष्टिगोचर 
होती हें। स्वयं मी फ़र्माते हे- 
मेरा दीवाँ तो यसरिद हैँ जहाने-पाकवाद्धोका। 
पढ़ें कमा झदाने-फारिस इस वाँगें-हिजाजीका ॥ 
सज़लू इतनी नाजुक और कोमछ कला हूं कि तनिक-सी चूकसे वह 
आकाशसे पृथ्वीपर गिर पडती हूँ । ऋब्दोक़े हेर-फेर भौर भावकि उत्तार- 
चढावसे इसमें पवित्र-सेन्पवित्र और पतित-चे-पतित विचारोंका प्रतिविम्ब 
अलकता हैं। आतिदश्य' जैसा वुलन्द मतंदेका भाईर जब ऐसा घटिया शेर 
कह सकता हूँ --« 


श्र शेर-ओ-सुखन 


शबे-विसाल्‍॒ूमें खोले कवाए-यारके बन्द 
कमरसे खींचके पटकेको हमने दे मारा॥ 


<-हरथि मलता हूँ जो में देखके सीनेका उभार। 
कहते है “'तोड़िए जिनको यह वोह नारंज नहीं” ॥ 
जब आतिद' ज॑से दरवेशका यह श्रालम हो, तब दाग'का तो जिक्र 
ही क्या- 
> ग्रह लुत्फ हैँ कि दुपट्टा उड़ा रही है हवा। 
छुपा रहे हे जो सीना फम्र नहीं छुपती' ॥ 
ऐसे ही दूषित और विषाक्त भावोके कारण गजल बदनाम हो गई। 
इसकी अइलीलूतासे भले श्रादमी दामन वचाकर निकलने छगे। इसमें 
दुराचार और कामुकताके ऐसे घिनौने कीडे विकविछाने छगे कि छोग 
इसकी परछाईंसे भी दूर भागने लगे । इस छतहा रोगसे वचानेके लिए हाली' 
और ओआज़ाद'ने भरसक प्रयत्न किये। छोगोका अनुमान था कि गज़ल 
अब जीवित नही रहेगी, परन्तु उसकी ख्‌शकिस्मती देखिए कि कुछ ऐसे 
लोग पैदा हो गये, जिन्होने गज़लको पुनर्जीवन ही प्रदान नही किया, अपितु 
उसे अमर कर दिया । उन्ही सपूतोंमें एक 'शाद' अज़ीमावादी हे । 
शाद'का इश्क वाज़ारी इश्क न होकर पवित्र और उच्च हैँ । जो 
जम सरेवाज़ार जलती है, ऐसी वेहयापर शाद' जल मरनेके कायल नही- 
जो दमभअ्‌ हुआ करती हँ रोशन सरे-वाज़ार । 
उस शमभप गिरता नहीं परवाना हमारा ॥ 
शाद' इश्कको जीका रोग नहीं समझते, वल्कि उनका विश्वास 
हैँ कि इश्कसे इन्सानमे इन्सानियत आती ह-- 








उक्त अंशके लिखनेमें अप्रैल १६५१के निगार'में प्रकाशित सैयद 
शाह अताउरंहमानके लेखसे हमें पर्याप्त सहायता मिली है ।-गोयलीय 
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। नहीं रहते रिया-ओो-कुबूहों फिर भूलेसे भी दिलमें । 
मुहत्बत यारको इन्सोँ बना देती हुँ इन्साँको ॥ 
शाद' भौरे या तितलीके इदकको इश्क नही समभते । वें तो जिसके हो 
गये, जीवनभर उसे निभाना ही सच्ची आशिकी समभते हूँ ! मानवी प्रेमके 
: साथ-साथ कोई ईइवरीय प्रेमका भी दम भरे तो वह उसे कुफ् समझते हे- 


सशरदे-इश्कमें। दिल ! कुफ्र हैँ यारसे रिया। 
दिलको हूँ गर बु्तोते इश्क, जिके-खुदाकी वजह क्या ? 


शाद' इंक्कसे तग आकर मरला नही चाहते, वल्कि वह तो उद्रे- 
दराज़ चाहते है- 
मुख्सा फोर आपसे राज़ो-मियात्ञ' हो । 
या रव ! हयाते-इइ्के-मुहच्दत दराज़' हो ॥ 


और वे अपने महृवकों इबर-उघर खोजना नादानी समभतते हूँ । 
उनका विश्वास हूँ कि उनका भ्रियतम सर्वत्र व्याप्त है - 


गुबार आईनए-दिलका साफ हो तो फिर। 
उन्होंको शवल नुमायाँ रहे जिघर देखो ॥ 


और ऊवब घ्यानमे प्रियतम आागया, तव वह ॒ ध्यान कैसे तोडा जाय ? 


हूँ जिसमें ध्यान कावए-अवरू-ए-पारका। 
ऐसी नमाज जल्द इलाहों लदा न हो ॥ 





चल 'जाहिरदारी, दिखावटीपन; बूराई; प्रेमवर्ममें; एऐ दिल; 
बंदी प्रेम; 'प्न्तरग वारतलापमे सम्मिलित; '"प्रेमका जीवन 
लूम्श हो; यारकी भर्वे रूपी कारवेफी महरावका । 


र्ड शेर-ओ-सुखन 


श्र फिर एक दिन ऐसी स्थिति भी भ्रा जाती है कि प्रेमी सुध-वुध 
विसारकर अपनेमे खो जाता है । नमाज़-रोज़े सब तर्क हो जाते हैं- 


दिल हैँ किधर खिंचा हुआ, महव है किसकी यादें ? 
क्या कहें इसकी वजह हम, तर्क हुई नमाज़ क्यों ? 


आशिक़ कितना वावला हूँ कि अपने प्रियतमकी खोजमें मारा-मारा 


फिरता है। सर्वत्र ढूँडता है, परन्तु अपना अन्तस्थल नही खोजता, हायरे 
भोलापन- 


इसी चूकने हमें खो दिया, कहें शाद' किससे यह माजरा ? 
कटी उम्र जिनकी तलाझमें, वह हमीं थे हमसे जुदा न थे ॥ 


जैन-पुराणोके श्रतुसार जब तीर्थंकर ससारमे जन्म लेते हे, तो इन्द्र 
उनके अ्रतुल रूपको निहारनेके लिए एक हजार नेत्र वना लेता हूं, फिर 
भी तृप्ति नही हो पाती । शाद' भी अपने हवीबको यूँ ही देखना चाहते 
ह- 
यही है कि तेरी जलूवागाहमें जाकर। 
हज़ार आंखें हों, और सबसे यारकों देखें ॥ 


'लिपटने' शब्दकी उर्द-शाइरोने जो मिट्टी खराव की हूँ, वह किंसीसे 
पोशीदा नही । औरोको तो जाने दीजिए, अकवर्र इल्ाहावादो-जसा 
मुहज्जव आदमी यह कहनसे नही चूका- 


<ंपिट भी जा अरे अकवबर' ! ग्रज्ञवको ब्यूटी हैं । 


हीं-नहीं पै न जा, यह हयाकी ड्यूटी हूं ॥ 


भ्रव इसी ज़लील शब्दको शाद'की जवाने-मुवारकसे सुनिए- 
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लिपटकर काकुले-जानाँसे' भाज़्कर शाने । 
खुदाने मुझसे रुत्वा तेरा बुलन्द किया।ए 
जिस जगह सती-सतवन्ती पाँव रख दें, वह स्थान तीर्थ वन जाते 
हं। जिन्हें वे छू ले, वे अमर और कृतकृत्य हो जाते हूं । फिर उस कंघेके 
भाग्यका क्‍या कहना, जिसे उनके वबालोको संवारनेकी इनावत अता हुईं 
हो। बेशक उसका मतंवा आस्मानसे बदर्जहा बेहतर हैँ) हर घडी 
और हर जगह अपने प्रियतमकी यादमें लोन रहना ही तो वास्तविक नमाज़ 
डे 
ज्ञवाँप ज़िक्र तेरा उज्ज-त्वाह दीदएतर। 
यही वजू है, इसोको नमाज़ कहते हूं ॥ 
जव इश्कमे यह तल्लीनता आजाती हू तो वह वा-असर हो जाता 
हे 
( हर्चीर शुक्र कि मुहतमें यह असर जाया। ० 
लिया जो नाम तेरा, दिलमें तू उतर जाया ॥ 


शादकी शराब 
शाद की शराब वह गराव नही हूँ, जिसे पीकर भ्रादमी, आदमी न रह 
कर जानवर वन जाता हूँ। शादकी शराब वह आध्यात्मिक सुरा हूँ 
कि उससे बेचुध होनेपर स्वर्गके देवता भी सार-सेंभाल करनेको दौड पड़ते 
ह- 
अत्तर देखो ज़रा लगुजिशमें या साकी के कहनेका । 
फ़रिश्ते दौड़कर बाजू हमारा थाम लेते हे ॥ 
चन्द नमूने और देखिए, शादने गरावपर क्या पाऊीज़ा शेर कहे हे- 


'प्रेयसीकी जुल्फोंतें;. 'कघे;. 'आरकाशसे । 
मी 
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लेके खुद पीरेमुगां हाथर्में मीना आया। 


भकदों ! दहार्म कि इसपर भी न पीना आया ॥ 


6. 


मुग्बचे' हे मुतहेय्यर' मृतवस्सिम साक़ी ॥ 
पीनेवाले तु्े पीनेका न अन्दाज़् आया।॥॥ 
इसी उम्मीदमें बाँधे हुए हे दकटकी मेकश ! 
फरफ़ेनाजुकपे साकी रखके एक दिन जाम आयेगा ॥ 
सागर हमारा, सीना हमारा। 
जन्नत हमारी, तौबा हमारा ॥ 
दाताके दरसे लेकर फिरंगे। 
भर देगा इक दिन कासा हमारा ॥ 
सेपर किसोको, खुमपर किसोकों । 
साक़ीपे अपने, दावा हमारा ४ 
बचाके हाथ अलग-से-अलंग सुव्‌ लेते ॥ 
यह क्या मजाल कि साक्नीकाहाथ छू लेते ॥ 
साकीकी चद्मे-मस्तये, मुदिकल नहीं निगाह्‌। 
मुह्िकिलू सेंभालना हूँ दिले-वेकरारका ॥ 
कहाँसे लाऊँ सक्रे-हज़रते-ऐयव. ऐ साकी ! 
खुम आयेगा, सुराही आयगी, तब जाम आयेगा ।॥। 
न दे इलज़ाम बदमस्तीका इक उप्ताद थी साकी ! 
मेरा गिरना, भरे सागरका चकनाचूर हो जाना ॥ 
ग़ज़ब निगाहने साकीकी वन्दोबस्त किया । 
शराब वादको दी पहले सबको सस्त किया ॥ 





'शराव पिलानेवाले; हरान; एक प्रसिद्ध सन्तोपी पंगम्वर । 


शाद अजीमावादी २७ 


देके तहीसुदां मुझे सब्रका हौसला दिया। 
जिसकी तरूद थी साकिया * उससे कहाँ सिदर दिया ॥ 
देखा किये चोह मस्त निगाहोंसे वारवार। ६... 
जद तक दाराव आये, फई दौर हो गये 0 
बुरा इस वज्ममें था याभला सें। 
खुदा हाफिज है, ले साकी ! चला में ॥ 
वर्गर आत्मछीन हुए जीवतमर ईइ्वर-ईडवर पुकारनेंसे क्या होता 
है? जहाँ उसमें अपनेको खोया नही कि एक सकेतपर फरिश्ते तो क्या 
ब्रह्माण्ड उलट सकता हूँ । और जब मन्‌ष्य आत्मलीन हो जाता है, तव 
उसके नेत्रोंके आगेसे तू, मे, पर का पर्दा हट जाता है-- 
इस्लामो-कुफ़, कुछ नहीं जाता खयालमें | कल 
मुहतसे मुच्तिला हूँ, मे जाप अपने हालमें ॥ 
ञ््हू 
अदुको लेकर उर्दू-शाइरोंने कितनी गनन्‍द उछालो हूँ ? कोई उसके 
मरनेकी दुआ माँगता है, कोई उसे अन्धा देखना चाहता है, कोई उसे हज़ारों 
गालियाँ देकर दिलकी भडास निकालता हूँ । ग्ररज् उसे हर तरह वदनाम 
भौर वरवाद करनेके उपाय मिरन्‍तर सोचे जाते हे। शाद' अदूके बारेमें 
माशूक़से केवल इतना कहते हे- 
दोनोंमें तुही फर्ककर लायके-महर कौन हूँ ? 
ग्रर तेरा गिला करे, नाम न लें अदवसे हम ॥ 
कस्तूरवाका निधन बन्दीगृहमें हुआ, उनकी समाधि भी वही बनाई 
गई! जीत्तेजी तो बन्दी रही ही, मृत्युके वाद भी शासकॉने वन्दी बनाकर 
रहना चाहा। शादका यह शेर उक्त घटनापर कितना मौजू होता हँ- 





खाली सुरापात; कृषपान्योग्य 
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कयासतका सितम हं यह भी दुनियामें कि मरनेपर । 
असीरोंकी बनाई कन्न भी सँयादने घरमें॥ 


ये मजहबी दीवाने धामिक उन्मादमे कैसे-कैसे अ्रनर्थ कर बैठते हे ? 
वरसोंकी राहो-रस्म और चोली-दामनके साथको एक क्षणमें नष्ट कर 
देते हे, इसका सबब 'शाद' साहब यह बतलाते हे- 


ज़बानें सख्तबयानीपे वाइज़ोंकी खुलीं । 
भ्रव्वतोंको लूपेट आये जानमाज़ोंमें' ॥ 


हम देशसे निष्कासित कितना ही कष्ट क्यों न उठा छे, परन्तु हमारे 
देशपर आँच न आये- 
हम बेनवा बलासे क़फसमें असौोर' हे। 
या रव ! सगर चमनमें खिज्ञाँका' गुज़र न हो ॥ 
प्रेरणात्मक 


जो स्वय आप नही उठता, उसे कोई भी सहारा नही देता ।नेपोलियनने 

एक बार अपने सैनिकोंको सम्बोधित करते हुए कहा था- तुम ईदवरपंर 

भरोसा करो या न करो यह तुम्हारी इच्छापर निर्भर है, परन्तु में इतना 

जताये देता हूँ कि तुम्हारी बारूद गीली है,तो उसे सुखाने ईश्वर नही 

आयेगा; वह तुम्हीको सुखानी होगी ।” इसी भावके द्योतक 'शादके 

चार शेर सुनिए- 

है ५ । यह वस्मे-मै' है याँ कोताह इस्तीमें" हे सहरूमी” । 
जो बढ़कर खुद उठा छे हाथमें मोना' उसोका है ॥ 


'वन्दियोकी;_ 'जेस चटाईपर नमाज़ पढी जाती हैँ; अनवोल, 
ब्रेज़बान; बन्‍्दी,  पतमकड़का; 'मवुशाला; हाथ न उठानेमे; 
वचित रहना; 'मद्य-्पात्र । 
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समझता है इस दौरमें कौत किसको ? 
करें 'रिन्द' खुद एहतराम' अपना-अपना ॥ 
क्या ग्रलृत ज़ोम हूँ ! बाद अपने किसे ग़म जपना ? 
हाथ कावूमें हूं, करलें असी मातम अपना ॥ 
दाद आजिर हूँ शव और पाँवमें ताकत है अभी । 
इस सरासे हैं यही वक़्त निकल जानेका॥ 
चन्द नैतिक शेर 
हसरत आमेज्ञों सदा जाती हूं यूं कब्रोंसे--- 
“बज गाता जो मेरे काम, न वोह काम किया ॥ 
अगर किसीकी दुराई भी दिलमें जाई शाद' ! 
हमें तो अपनी हो नीयतसे छुद हिजाब आया ॥ 
किसोके हम न काम जाये, न कोई अपने काम आया। 
तम॒ज्जुद हुँ कि तो भो जुमरए-इन्साँमें नाम आया ॥ 
यह मुमकिन हू कि लिक्खी हो, कलमने फतह आखिरमें । 
जो है अह॒बादवे-हिम्तत शम नहीं करते शिकत्तोमें ॥ 
वशरके दिलमें न पड़ता जो जाऊूका दाग्म । 
खुदा गवाह कि अनमोल यह नी होता ॥ 
भर्ाई इसलिए चाही कि हो भले मदाहूर। 
ग़रज्ञ कि अपने हो मततलबके आइना थे हम ॥ 
चार जिन कलियोंप थों परछाइयाँ। 
ऐं छि्ञां ! पहले वही मुरकाइयां ॥ 





गादर-सत्तार; निरायामरी आवाज | 


३० शेर-ओ-सुखन 


अभी नौखेज़ हे रमत ज़मानेको नहीं देखी। 
विकसती हे जो कलियाँ, वाज्ञ मृंचे मुसकराते हैं ॥ 
जाद' अपने विरोधियों और आझालोचकोसे चिढते नही। न तुर्की- 
वनतुर्की जवाव देते हूं । वल्कि यह कहकर चुप हो जाते हँ-- 
आखिर तो समझ लेगा कोई न॒क्‍ता-रस इक दिन । 
हासिदसे कहो शादकों बदनाम किये जा॥। 
चुना हुआ कलराम 
१६३४८में प्रकाशित भाद॑का दीवान 'मंखानए-इलहाम' हमारे समक्ष 
है| अ्रनुमानतः ४,००० अदआर होगे। उनमे-से चुनकर कुछ अशभश्नार 
पेशे-नजर हे- 
वारे-सुब वही उठाये जिसप॑ हो फ़ज्ले-मेफरोश । 
ज़ाहिदेखुइक ! यह भी क्या बोझ हूँ जानमाज़का' ? 
जलवए-हुस्नकी तरफ देख तो कुछ पता चले । 
जाने दे, वरूवरा न पूछ आशिके-पाकवाज़का ॥ 
कहाँ है उसका कूचा, कौन हूँ वह ? क्या खबर क़ासिद ! 
पर इतना जानते है, चाम हैँ माशिक्न-नवाज़ उसका ॥ 
न छोड़े जुस्तजूए-यार खिज्जे-शौक़से कह दो। 
किसी दिन खुद लगा लेगी, पता उ ज्ने-दराज़ उसका ॥ 
अवस शिकवा हूँ स-सो चीज़का वाइज़ है क्‍यों दुश्मन । 
बसीरत॑' जब नहीं, बेशक बजा हैँ एहतराज्ञ उसका ॥ 
अव इसका जिक्र कया क़ासिदय जो गृज्ञरी गुजरने दो । 
न कहना इस खबरको शाद'से दिल हे गुदाज़' उसका ॥ 


भपद्यके घडेका वोफ; जराव-विक्रेताकी कृपा; नमाज़ पढने- 
कीचटाईका;। व्यर्थ: दृष्टि, बुद्धि पद्रवित। 


शाद अजीमावादी ३१ 


किसीको आवोहवा मुगाफिक हुई चं अफसोस इस चम्रनकी । 
हमेशा थे नारूकश अुनादिल,' युलोने ता उच्च खून थूका ॥ 
डी, 8. द्चैर डे 
पुकारकर वहशियोंसे फह दो “जिद्ञाँका भी दोर हूँ सनीम्रत । 
क़वाके दामनको ठाँक तो लें, अगर न मौका मिले रफूका ॥! 
शुल्देपर कया हैँ, काँटों तकका में दिलसे दुआा-गो हूँ । 
खुदावन्दा न दूठे दिल किसी दुश्मन-से-दुश्मनका ॥ 
भौजे-फ़्तां मिटा न दे चासोनिशां चजूदका।। (६... 
देख हुवाबकों तरह शोक ने कर नमृदका' ॥ 
ऐ शबेवसल ! जा तो जा, ऐ श्वेहिच्न ! आतो जा | 
दिलने खयाल उठा दिया, अपने ज़ियाँ-ओ-सुदका' | 
बोरिया था, कुछ शबीना-से” थो, या दूठें सुच्‌। 
और क्या इसके सिदा, मस्तोंके बोरानेमें था 
बड़ा एहुसाँ इादेगसने किया ऐ जागनेवाले ! 
यही तेरी खुली आँखें मिटा छोड़ेनी शक तेरा ॥ 
बहुत तूने जद अपने पाँव फैलाये तो क्‍या चारा ? 
अदव करती रही ऐ जद्क ! मुद्त तक पलक त्तेरा॥ 
गलोमें यारकी हो कब्र, या खराबेमें। 
हमें तो हभके दिन तक कहोंप सो रहना 0 
अगर मरते हुए रूवपर ने तेरा नाम जायेगा। 
तो में मरनेंसे दरयुज्गरा, मेरे किस काम आयेगा।॥ 
शवे-हिजरांकी' सप्ती हो तो हो लेकिन यह क्या फम हूँ ? | 
कि ऊरूदपर रातनर रह-रहुके तेरा नाम आयेगा।॥ 
बुलवुलें, मृत्युलछहर; 'भअस्तित्वका; 'पानीके चुलबुलेकी; 


नामका, हानि्छाभका,  'रातकी बची शराब; “मदिरालय, 
उजड़ा स्थान, खडहर; विरहरात्रिकी। 


श्र 


० 


शेर-ओ-सुखन 


यही कहकर अजलको' क़र्जदबाहोंकी तरह दाल । 
कि लिकर आज कासिद यारका पैगाम जायेगा । 


न 28 यारकी ऐ “शाद' ! सब मुझ्ताक़ बैठे हे । 
बुदा जाने ऊवहाँ से हुक्स किसके नाम आयेगा ? 


| 


'मृत्यको; अभिरलापी; पुर्णरझेषेण जलता; प्रकाशमान; 


जब अहले-होश कहते हू अफसाना आपका। 
सुनता है और हँसता हूँ दीवाना आपका ॥ 


सरापा सोज्ञ है ऐ दिल ! सरापा नूर हो जाना । 
अगर जलूना तो जलकर, जलवागाहे-तुर हो जाना ॥ 


हमारे ज्स्मे-दिलने दिल्लगी अच्छी निकाली हूँ । 
छुपायेसे तो छुप जाना मगर नासूर हो जाना ॥ 
खयाले-वस्लको अब आर्जू भूला भुलाती हूँ। 
क़रीव आना दिले-मायूसके'फिर दूर हो जाना ॥ 
शबे-बस्ल अपनी जआाँखोंन अजब अन्धेर देखा हैँ । 
सनक़ाव उनका उलदना रातका कफाफ़्र हो जाना ॥ 


वोह ज़िबृह करके यह कहते हे मेरे राहशेसे-- 
“तड़प रहा है कि मुँह देखता है तु मेरा ?” 
कराहनेमें मुझे उज्तु कया सगर ऐ दर्द! 
गला दवाती हे रह-रहके आबरू मेरा ॥ 
फहाँ किसीमें यह क़ुदरद सिदाय तेगें-निगए। 
कि हो नियाममें' और काट ले गुलू मेरा॥। 


इसे कहते हे खूबी हम तो इस खूबीके क्रायल हें । 
हुआ जब जिक्र यकताईका,' नाम आया वहीं तेरा ॥ 


निराश हृदयके; 'मियानमें; “अद्वितीयताका । 


शाद अज्ीमावादी रे 


न 


बहुत सरगोशियाँ करने रऊूगे रस्तेमें अब रहवर' ! 
बहुत चर्चा हूं बाजारों ऐं छिरूचत-सज्ञीं ! तेरा 
दिलको यकसुईने देपदा दिद्वया घर तुझे। पी 
घीचमें मुफ़्त कदम जा गया दोनाईका' ॥ 


महपे अभाशिकके मुहच्दतको शिकायत, नासेह ! 
बात करनेका भी नादाँ न करीना आया।। 
आ गया था जो खराबातमें' पर लेनी थी। 
ठुरूकी सुहदतका भी जाहिद न फरोना जाया ॥ 
तेरी गलीमें रकीव कार्ये जौर मे देखूं। 
कप्तम हूँ तेरे क़दमक्ती तेरा खबारू किया॥। 
तन्वके पहले ही जब हुक्म दे चुका था तू। 
तेरे फ़कोरने जया सोचकर सवाल किया 


चाक करनेका हैं इलताम मेरे सर नाहुक । 
हाथ उनका हैं, में उनका हूँ, गरीबों उनका ॥ 
अब कजजमें तेरे काता 


हीं चद्रम ! 
तुक्ीप क्या हूँ ? ज्षमानेका 


एं 
जूँ. सफेद हुआ ॥ 
समकानममकके बड़ा दस्ते-आज' ऐ मस्त ! 


न र्मकदा ही न जाम तेरा # 


2 


कानाफूती; प्रय-प्रदर्णंक, एकान्प्म रहनेवाले; 
दृष्टिका, मवुशालानें, अभिवलायावा हाथ | 


ड्े४ट 


शेर-ओ-सुखन 


यह इच्तियार तुझे हूं कि दे न दे साकी ! 
गिला समझते हे हम वादाकद हराम तेरा ॥ 


जहाँ चाहे लगे, जिस दिलको चाहे चूर कर डाले । 
ज़वाँसे फेंक मारा, वात थी नासेह कि ढे्ा था ॥ 


ज़बाँप. आह जो आई तो हँसके टाल दिया। 
किसीके इृदकका अक़साना सेने राज़ किया ॥ 


हर निवाला अब तो उसका तल्ख हूं । 
उम्र नेमत थी सगर जी भर गया।॥ 
जिस गलीसें था वहाँथी क्या कमी ? 
ऐ गदाँ ! क्‍यों माँगने दर-दर गया ? 


>तावूतपै' मेरे आये जो वोह, सिट्टीमें सिलाया यूँ कहकर--- 
“कुछा दिये दस्तो-पा तूने इतने ही में बस जी छूट गया ॥” 


उन्हें जो मजूर देखना हँ तो आके ऐसेमें देख जायें! 
लिया सहारा मरीज़ेनामने, चिराग कुछ बुभके मिलसिलाया ॥ 


'सिक्ष्‌ 


जन्नत-जैसी 


टी 
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निकहते-गुलँ बहुत इतराई हुई फिरती है । 
वोह कहीं खोल भी दें तुरंए-गेसु' अपना ॥ 
रिकहते-खुल्दे-वरी फ़छ गई कोसॉतक । 
वोह नहाकर जो सुखाने रूगे गेसू अपना ॥ 
लिल्लहे-हम्द ! कुदरत नहीं रहने पाती । 
मूह घ॒ला देता है हर छुबहको आँसू अपना॥ 


क; अर्थीयं; हाथन-पाँव; फूलकी गनन्‍्व; 
ऐ सुगन्ध; "वाल; दिप-भावना। 


) 


चोटी 


जाद अजी मावादी 


शगसमें परवानए-मरहुमके यथमते नहों अइक। 
शमभ ! ऐ शमअ ! ज़रा देख तो मुँह तू अपना ॥॥ 


सव्‌ अपना-अपना हूँ जाम अपदा-अपना । 
किये जाओ . मंच्वार काम अपना-अपना ॥ 
दे फिर हम न अफत्तानायों ऐे वावेन्य्र्मों 
सहरतक' है किस्सा तमाम अपना-अयना ॥ 
जिनाँमें हू जाहिद, तेरे दरप हम हे। 
महल अपना-अपना, मुकाम अपना-अपना ॥ 
हुवाबों' ! हम अपनी कहूँ या तुम्हारी। 
चस एक दम-के-दम हू कयाम अपना-अपना ॥ 
कहाँ निकहतेन्युल,, कहां वृफ-ेवू ! 
दिमाय. अपना-अयना मशार्मा अपना-अबना ॥ 
खराबातमे मंकशों ' आके चुन लो ! 
नबी अपना-अपना इमाम अपवानअपना | 


हम वह मंकश हे कि साप्रको तरह ऐ ताकी ! 
सर हमेशा तेरी खिदमतमें रहा खम बपना ॥ 
ऐ असीराने-कफस ! कुछ तो झागून मच्छा हेँ। 
हाय जाता हैं गरीबाँको जो पेहम"' अपना ॥ 
मेरा सद हाल कह लेना तो कासिद ! यह भी कह देवा--- 
“ख़बर करदी तुम्हें, हूं इस्वघार आने-न-आनेका ॥/ 
हम्में जो हैं, वोह लेता हैँ कदम भुक-कुककर। 
आज देखे कोई रुत्वा तेरे दोवानेका॥ 


मतक पतगेके;। दुखी रात्रि; 'प्रात.कालतक, 


बुल्जलों; फूलकी सुगन्‍्ध,  वालोक्ी खुबगबू। 


वह जयह जो नाक और मन्तकके बीचमे हँ; 'वास्वार । 


ह्र्श्‌ 


जन्नतमें ] 
ूंघनेकी 


३६ शेर-ओ-सुखन 


चला जाऊँगा मे जो सहफ़िल्से तेरी । 
कोई और मेरी जगह जा रहेगा।॥ 
यह दुनिया हूं ऐ शाद' ! नाहक न उलभो । 
हर इक कुछ तो अयनी-सी आख़िर कहेगा ॥। 


जब किसीने हाल पूछा रो दिया! 
चदमे-तर ! तूने तो मुझको खो दिया ॥ 
दाग हो या सोज्ञ हो, या दर्दे-गम । 
लेलियं खुश होके जिसने जो दिया ॥ 


दरो-हरससें! गर नहीं, खेर न हों नहीं सही । 
मेरे है पास जब नहीं, आप कहीं हुए तो क्‍या ? 
हम थे मिे हुए यू ही, रोज्े-अज़लूसे ऐ अजल ! 
रूए-ज़मोंपे हे तो कया, ज्ञरे-ज्षमों हुए तो क्या ? 
जोशे-दावावर्मं दिला ! कुफ़में भो था इक मज़ा । 
मिट गई जीकी जब उम्रंग, तालिबे-दीं हुए तो कया ? 

हम-से सहरागर्दकों छोड़ ऐ ग़ुवार |! 

तू कहाँ तक पीछे-पीछे आयगा ? 

खो गये हे दोनो जानिबके सिरे। 

कौन दिलकी गुत्थियों सुलक्ायगा ? 

मे॑ कहाँ, वाइज़ कहाँ, तोवा करो ! 

जो न समभा खुद वोह क्या समरायगा ? 

बाग में क्या जाऊं, सरपर हे लिखा । 

गुलूका उतरा मुंह न देखा जायगा॥ 


- 'मन्दिर-मस्जिदमे; सृप्टिकेआदिसे; मृत्यु; जगलोमे विचरने 
वालेको; _गर्द, घूल । * 


शाद अजीमावादी 


सबक तो मकतदे-उल्फतर्मे सबका था यकताँ। 
किसीको शुक्र, किसीको फ़कत ग्रिला आया श 
शराब दे कि न दे तुकपष में फिदा साकी! 
सुझे तो बातमें तेरी बड़ा मज्ञा अयागआव 
सबके आते ही अल्लाहरे खुशी ऐ मस्त! 
इमाम आये, रसुलू जा गये, खुदा आया।॥। 
ज़ाहिदसे जब सुनो तो ज़बाँपर हे जिक्रेहूर। 
नीयत हुई खराब तो ईमान कब रहा? 


हजरते शादसे करनी हे फरिइतो ! क्‍या अजे ? 
चुप रहो, गुरू न करो, आपने आराम किया ॥ 


तेरे कमालकी हुद कव कोई बह्दर समका। 
उसी क़दर उसे हंरत है, जिस कदर रूमझा ७ 
कभो ने बन्दे-कवा खोलकर किया आराम। 
गरीबखानेको तुमने न अपना घर समझा ॥ 
पयामे-वस्लका सज़मूं बहुत है पेचीदा । 
कई तरह इसी मतहूवकों नामावर समभा॥ 
न खुल सका तेरी वबातोका एकसे मतलूब। 
मगर ससमूनेकों अपनी-सो हर बद्र समझा ४ 


शबेगम सूंघ गया साँप मोबक्क्षिककों भी। 
आज जह्दीसे न काफिरको खुदा याद आया 0 
हकपरस्तीके यह माने हे तो जाहिद में बात । 
जब चुतोपर न चला ज्ञोर खुदा याद आाया॥ 


शज़ान देनेवालेको 


३७ 
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सा थ तेरे फ़िराकका में क्या कहें बयाँ? |. 
बस इन्तहा तो यह हूँ कि मरनेका डर न था ॥ 
हुजूमेनामने सिखानेकी राख को कोशिश । 
हमें तो आह भी करना न उच्नभर आया॥ 
लह॒दमें शाना हिलाकर यह मौत कहती है-- 
“ले अब तो चौंक मुसाफ़िर कि अपने घर आया।ए” 


हजार शुक्र ! हुआ बाफ़ताबे-हथ तुलूभ । 

बड़ी तो बात रही यह कि तू नज़र आया ॥ 
चली जो रूह तो यूं जिस्मसे कहा सृड़कर--- 
“के हस्वस्वाह न मेहमाँका एह्तराम' हुआ हे! 
मिली न शादको अफक्रतोस कोई चेसते-खास । 
चस इन्तहा है कि मरना तक भी आम हुआ ॥ 
जवाब हूँ फहीं इस हृदको चदगुमानीका। 
कि सिठनेवाले मिें गौर सिंटा न शक तेरा ॥ 


ख़मोश हूं तेरे नालोंपे यह ग़नीमत जान। 
अगर जवाबर्मों कह दे कि “में नहीं सुनता ४ 


जो कली सुस्ध गई वोह तो खिलेगी न कभी । 
चाग्रमें फ़्ल्ले-बहार आये तो क्या, जाये तो क्‍या ? 


फिर आज धामसे नासेह ! हूं ग्रेर हाल अपना । 
चुके हे अपना खयाल, हैँ मुझे खयाल अपना ॥ 
शराबखानेसे दलना मुहाल हूँ चाइज ! 
चिका हुआ हूँ इसी घरमें बार-बार अपना ॥ 


म्रिकपका सूर्य निकका; आदर-सत्कार । 


आद अजीमावादी ३६ 


ख़बर मिलो थी कि आयेंगे आज शासको वोह । ५ __ 
५__हमीं समझते हे, जिस तरह दिन तमाम किया ॥ 
जगह दामनमें हम क्योंकर न देते। 
कि तिफले-अदर्का अपना ही छू था।॥। 
मेरी तरफसे हरसमें' न कुछ सवा ! कहना। 
सलाम जुहदकों और इशकको दुआ! कहना ॥ 
फ़िराके-पारमें रोनेको हद क्‍या ? 
समन्दर हूं क्विनारा आत्तीका॥ 
सेरी मायूसियोंको कुछ न पूछो। 
न॒दुनियाका भरोसा हूं न दौंका ॥ 
५फिसीको हुस्त दिया और किसीको माल दिया। 
ग़रीव जानके उसने सुझीको टारू दियात। 
जरे-श्वरेंको तेरे कूचेमें था मुक्से गुवार। 
से जो करता भी तो किस-फिससे सफाई करता ॥ 
खुशी बहारकों घड़का खिज्ञषके आनेका |) 
गूलो | फकत यह उलद-फेर हूं ज्ममानेका ॥ 
चुस्त फमरका क्या सदद तंग फदाकी दजहू क्‍या ? 
हम तो किये हैँ दिल निसार, हमसे अदाकी वजह पया ? 
खाकमें जो मिला हो खुद, उसपे सित्तमसे फायदा ? 
हस्नकी यह सरिइत हूं, वर्ना जफाकों चजह एया ? 





घुत्ररूपी आँसू; कावेमें; वायु; 'दिखावटी उपासनाको 
दूरसे ही प्रणाम करना | 
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वसल आख़िर हडफ्ज़े-बेमानी बने। 
तूल इतना ऐ फ़िराके-पार ! खींच ॥ 


खते-क्षौक अपना लिकाफ़ेसें रखो । 
अजूओंको कफ़न पहचाओ शारदा ! 


मेरी ख़ताकी नहों हद, मगर सज्भा मह॒दूद । 
बफ्रे-शौका यहाँ, मौर तेरी जफा महदृद॥ 


फिर गये रास्तेसे वोह गर्दों-गुदार देखकर। 
रह गई मेरी बेकसी सुए-मज्ार' देखकर ॥ 
बस्लो-फ़िराककी झूबर कौन पढ़े किसे दिमाग ? 
बढ़ गई भौर बेखूदी नामए-बार देखकर ॥ 


उठ गये उस सुक़ामसे जश्क भर आये जिस जगह । 
आज तलक बचाये हे, इश्ककी आवरूकों हम ॥ 


अृद देखें खुशी, अहवाव तेरे रंजो-प्रम देखें। 
फहांसे यह कलेजा लायें, किन आँखोसे हम देखें ? 
न आई दो घड़ी पहले अजल अफसोस क्या करिए । 
रकीब और हाथ रखकर तेरे बीमारोंका दम देखें ॥ 


वज्समें साक़िया शराब बढ़ती हूं सफ़को तोड़कर । 
सब तो हें एक हालमें, उसये यह इम्तियाज क्यों ? 


तेरी गलोके क़ञम॒दो-क्रयासकी क्‍या बात ! 
इसीको दिलकी -ज़वाँमें नमाज़ कहते हे ॥ 





' अभिलाषाकी अधिकता;; समाधिकी तरफ; पुक्तिको; 
पेद-भाव । 
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हमें पंग्राम्वरनें छुछ तो ऐसी ही स़बर दी 
कहें दया तुनसे एऐं नासेह ! कि किस सतलवसे जीते हूं 


शाद अज़ोमाबादी 


वेजाये क़रीवे-नब्लेगुल, चारा ही नहीं कुछ बुलूबुरूुकों 
सैयादका देखो जुल्म जरा, जालिमने छुपाया दाम कहा 


वोह खुशनिगाह नहों, जिसमें खुदनुमाई नहीं। 
यह चइ्मदोदा हूँ, चातें सुदी-सुनाई नहों॥ 
खयालसे हू कहीं टूर आस्तानए-दोस्त । 
वहाँका शोक है दिलको, जहाँ रसाई नहों ॥ 
मरीजञे-हिज्को राजिम हे तेरे जुल्मको याद। 
दवा यही हूँ मगर हमने आज़माई नहीं ॥ 
वोह आशिकोंसे हूँ नाराज़ क्‍यों, खुदा जाने ? 
बफ्रे-शौकका होता कोई दुराई नहीं ॥। 
जबाँपे ज्िक्ष मगर दिलमें दसदसा ऐ भझाद ! 
खता मुआफ यह घोका है पारसाई नहीं ॥ 


कु 


हूं 


उन्हें देखो कि अवतक ग्रफलतोसे काम लेते हे । 
हमें देखो कि वबेंदेखें उन्होंका नाम लेते हे ॥ 
जहाँठक हो दसरकर ज़िन्दगों आला सयालोमें । 
बना देता ह कामिल् बंठना साहेद-कमालोमें ॥ 
जो कांजें हों तो चब्मे-गौरते औराके-गुरु' देखो । 
फिसीके हुस्तकी धरहें, लिसी हे इन रितालोमें ॥ 
वोह सलामत रहें इतना भी बहुत हैँ कासिद ! 
पूछ छेते हे, मरीबोष॑ करमों करते हूं ॥ 


फूल्की पत्ती रूपी पृष्ठ टीकावें; दया । 


। 
१ 


|| 
? 
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जोदें सवालप॑ उनकी सनद नहीं ऐ शाद' ! 
वही करीम हे जो बे-सवाल देते हैँ ॥ 


पैराक चही हिज्जे-मुहब्बतके हें ऐ शाद' ! 
डूबें तो किसी हाल उभरते ही नहीं है ॥ 
कक और अकतमें ऐ दोस्त ! हमेजासे है बर। ९... 
लोग जो कुछ मुझे कहते हे बजा कहते हे ॥ 

हैं इस कचेके हर ज़रेंसे वाकिफ़ । 
इधरसे उम्र भर आया-गया हूँ ॥ 
लह॒दमें' क्‍यों न जाऊं मूह छुपाये । 
भरी महफ़िलसे उठवाया गया हूँ ॥ 
कुजा से और कुजा ऐ श्ञाद' दुनिया। 
कहाँसे किस जगह लाया ग्रया हूँ ॥ 


सराए-दहरमें' ऐ रूह! अपना जी नहीं लगता। 
खुदा जाने, यहाँ कितने दिनों रहनेको आये हे ७ 
मेरी तलाशसे मिल जाय तू, तो तू ही चहीं । 
इस अंम्रे-खासमें कुछ जाएगुफ्तगू हो नहीं ! 
नियाज्ञसन्दको लाज़िम हे चचमतर रखना। 
अदा नमाज़ न होगी अगर वजू ही नहीं ॥ 
चोह दामन अपना उठाये हुए हे क्यो दमे-क्त्छ २ 
खुदाके फ़क्लते याँ जिस्ममें लहू ही नहीं ॥ 


सदा यह आतो है क़न्नोंसि---“घुठ रहा है दम । 
कि बेकसीके सिवा कोई आस-पास नहीं ४ 


फुन्ममें ; ससाररूपी सरायमें । 
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फ़साना कैससे सोदाए-इइकका पूछो। ' 
भुझे दो सरके खुजानेका भी हवास नहीं ॥ , 
हेसतो-इुशक एक हूं, ज्ाहिरमें फकत नाम हे दो २ 
यह अजगर सच हूं तो, क्या उनके वरावर हम है ? 
अकक्‍लसे राह जो पूछो तो पुकारा यह जुनूँ--- 
“वहतो खुद भटकी हुई फिरतो है, रहवर' हम है 0” 
हिज्नके बाद अगर हूँ वसल, तव तो कोई अलूम नहीं | 
रहम है जिसको इन्तिहा, फिर वह्‌ सितम-सितम नहीं ॥ 
वाइज़को इल्तियार हूं, चाहे वह हो मलूल । 
हम तो कलामे-हकका बुरा मानते नहीं ॥ 
ऐ शाद' जिनके साथ जमाना बसर किया । 
मल्लाह्‌ ! मब वही म्‌ के पहचानते नहीं ॥ 


बेकार हमको जियृह किये देती ह॑ँ बहार | 
वरसा चमनमें अब कि तेग्रें बरस गईं ॥ 


परवानेकी विसात हो क्‍या थी फ़ना हुआ । 
देखा तो शमअ भी न रही अपने हालमें ॥ 


रुसवाइयाँ ग्रद्ववकी हुईं तेरी | | 
ह॒द हूँ कि खुद जलील हूँ अपनी निगाहें ॥ 
में भी कहूँगा देंगे जो आज्ञा गवाहियपाँ। 
था रव ! यह सब शरीक थे मेरे गुनाहमें 
थी जुद्वेनलातवाँ' किसी चरेंमे मिल गई । 
हस्तीका कया वजूद तेरों जलूदायाहमें ॥ 


पिय-प्रदर्शक;  इन्द्रियाँ; 'निर्वछताके परमाणु । 
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४ शेर-ओ-सुखन 


श्र | शाद'! और कुछ न मिला जब वराए-सज्न्र' । 
शरभिन्दगीको लेके चले बारगाहमें' ॥ 


बज्ाहिर मिझ नहीं सकता अदाका तेरी अन्दाज़ा। 
सगर अहले-नज़र आँखोंमें सब कुछ तोल लेते हे ॥ 





कहीं निशा न सिलेगा तेरा हमें न सही । 
किसीका क्‍या हे हम अपनेको आप खोते हूं ॥ 
हम ऐसे गुमशुदा इन्सॉका जिक्र क्या ऐ शाद' ! 
जो वा-निर्शा थे उन्हींका कहीं चिज्ञान नहीं ॥ 
निकली यह कहके आलमे-पीरीमें तनसे रूह-- 
“बस अब हमारे रहनेंके काबिल यह घर नहीं ॥” 
मज़िले-दोस्तका निर्या देखिए किस तरह मिले। 
अुक्ल तो खुद वहुक गई, अब किसे रहनुमा करें ? 
कोई सातम करे मेरे लिए क्यों? 
सजा जीनेकी है, इतना जिए क्यों ? 
कुछ इद्धियार हूँ सालिक उरूज दे जिसको । 
वोह शहसवार कहाँ और मेरा मुबार कहाँ ? 


“कहने लगते हूँ जवानीकी कहानी जो कभी। 
पहले हम देर तलक बेठके रो लेते हें ॥ 
एक तो जाम फिर उस हाथसे अहसनत ऐ शाद' ! 
यूँ कहो, पाते हे हम, यूँ. न कहो, छेते है ॥ 


'इंद्वरको भेंट करनेके लिए; ईशमन्दिरमे; . वृद्धावस्थामें । 


शाद अज्ञीमावादी 


खुदा शाहिद, बुरा कहता नहीं जन्नतको से लेकित । 
मज़ा कुछ और ही हूँ, मे-कशीका दादाजनेमें ॥ 
दराज़ी उम्रको हुदसे जियादा जद सताती हूँ । 
व-हसरत हम तुर्के ऐ मौत ! घड़ियों याद करते हे ॥ 
हजार तल्ख' हैँ, पोे-मुऱ्ाने जब दी हूं। 
खुदा-न-करदा जो में सुंह वनान्‍वनाके पियूँ ॥ 
सज़ा हँ वादाकशौोका वहीं तो ऐ साकी! 
पियूँ जो. बद तो तेरे कात्ताप आके पियूँ॥ 
जमीप। जामको रख दे ज़रा ठहर साको ! 
भें इसप॑ हो लूँ तसदुदुक तो फिर उठाके पियूँ ॥ 
अद उनका नाम न ले हिज्यमें फटो जो दर्यें। 
कर उनका छकिक्ष जो सरपर दिन आनेवाले हे ॥ 
तड़पना देखते हो दोस्तो ! रह-रहके विजलीका | 
ने फेस जाये कोई वेकस वलाए-आस्मानोमें ॥ 
वफाके मुहई शिक्दा जफाका रूवर्ष छाते हें। 
वोह गोवा बेवफा है, हम वफा करना सिलाते हे ॥ 
जफायें उनकी हूं वेमसूलेहत ? अवछोंके नाखुन छो ॥ 
नव ऐसे क्या वोह भोले हे, कि बेसोचे सताते है ॥ 
दरोचा ज़ोलकर सुलकाते हूँ वोह मुच्कव्‌ ज़ुल्फे। 
यह छुद्दू सूंघ छो ऐसेमें जाकर ऐ ! बतनवालो ॥ 
अपनो हत्तीको ग्रमो-दर्द॑ मुसीदत समनो। 
मौतकी कंद ऊूगा दो हे, ग्रनोमत समझो ॥ 


कवी, मवुयात्म-स्वानीनें;._ खुद्य न करे 


डे 


शेर-ओऔ-सुखन 


फ़ेसला होता हे नेकी-ओ-बदीका हरदस। 
दिलको इस सीनेमें छोटो-सी अदालत समझो ॥ 


सयस्सर जिनका था दीदार बेखटके ज्षमानेकों । 
वही खुश चश्म अब मिलते नहीं सुर्मा लूमानेकों ॥ 
दमे-आखिर हमारे दिलमें यूँ उम्मीद आती हूं । 
कोई जाये कहीं शमिल्दगी जैसे सिठानेकों ॥ 


लेता हूँ मेरा ज़स्मे-जिगर बोसे-पे-बोसे । 
पैकाँप॑ कहीं नाम तुम्हारा खुदा न हो ॥ 


वोह पूछते ही रह गये वजहे-मलालेग़म | 
'हम सोचते रहे जो कहों कुछ गिरा न हो॥ा 
चाजुक मिजाज दिलको ही एहसाँ नहीं पसन्द । 
शर्मिन्दए-कुबूल हमारी दुआ न हो। 
क्रासिद ! बोह बात कह कि यकीं कुछ तो दिछको आय । 
क्या कह रहा हूँ तु कहीं वादा किया न हो॥ 
यह सब दुरुस्त कि तुम बुत भी हो खुदा भी हो । 
सगर नियाज़के काबिल यह दिल रहा भी हो ॥ 
दिल उसकी बारगाहमें सिजूदे फरे तो क्या ? 
अपने नियाज्मन्दसे जो बे-नियाज् हो॥ 
कोई ऐ शाद' ! पूछे या न पुछे इससे क्या मतलब ? 
खुद अपनी क्र करनी चाहिए सहेव-कमालोंकों ॥ 
“मरीज्ञे-इइकको मरते कभी नहीं देखा ।” 
दबी जवबाँसे यह क्या कह गये, इधर देखो ! 


गाद अजामावादा ४छ 


मुर्दोकी कनाअतोये हूँ रइक 7 
पहने रहे इक कफ़न हमेशा 0 


लपनी आँखोंका यह ईमा है खयाले-यारसे। 
तूने वेमोस्मकों चरसातें न देखी हों तो देख ॥ 

हसरत दो तरफ़ समसरूफे-कलाम | 
ततलियपेको' गर मुलाकात न देखी हों तो देख ॥ प्लटाः 


आशादा ! आता हूँ बगोला अपने इस्तकबालकों' | 
दब्ते-पुरवतक्ी मुदारातें न देखी हों, तो देख ॥ 
वरसरे-दार' खिचे या न खिचे दोह छेकिन। 
जो फहे कलूमए-हक' तू उसे मसुर समन्ध॥ा 
जुम्बिशेंअवरूए-खसदारका पूछो न॑ सबद । 
रक्खें-रक्से यह कर्मां यूं भी फड़क जातो हूँ ॥ 
बहुत कुछ पाँव फैछाकर भी देखा झाद' दुनियामें 
मगर आखिर जगह हमने न दो ग॑ज्ञके सिदा पाई ॥ 
रूगा न दे तेरों रफ़्तारे-नाज़में घब्वा। 
फहीं-फहीं जो निश्चाने-मजार बाकी 
न रोकती जो मुझे ऐ ज्षमों ! कश्िज्ष तेरो 
तो मेरी खाऊ खुदा जाने क्‍्या-से-क्‍्या होती ४ 
8 तलादमें हमने मिला दो स्ाकमें उच्र। 
तू ही दता कि यह कम्दत्त रहके कया होठों ? 


एकान्तकी;_ स्वानतकों;।  'प्रवासकछे जगलकी;. 'झावभगत; 
फाँसीके तह्तपर; सिन्य बानवा 


४८ जेर-ओ-सुखन 


गुलोंने खारोंके छेड़नेपर सिवा खमोशीके दम न मारा। 

शरीफ़ उलझें अगर किसोसे तो फिर शराफ़त कहाँ रहेगी ? 
बृत-कदा हे कि खराबाता है या मस्जिद हूेँ। 
हम तो सिर्फ आपके तालिब हे खुदा शाहिद हे ॥ 
न मुसललेकी ज़रूरत हुँ न मिम्वर| दरकार। 
जिस जगह याद करें तुझको, वही मस्जिद हुँ ॥ 
वोह चाहें बदलें-न-बदलें मेरे. मुकद्दरको। 
किसी कदर मुझे तरुकीं तो हे दुआ करके ॥॥ 


सुनें कि हम न सुनें तूने छुद दिया हूँ जदाव । 
हुजूरे-पासमें' जब-जब तुझो पुकारा हूँ ॥ 


यह शर्ते आपसमें की थी, मे निकलती हूँ कि तू पहले। 
सगर को रूहने सबक़त न निकली आए पहले ॥ 
मेरी ज़िन्दगानीका सौदा पिराँ हे 


डंडे 


घटे तो ज़िर्या है, बढ़े तो जियाँ हैँ ॥ 


निकाले बहरे-गमसे डूबतोंको यह कहाँ हिम्मत ! 
खुद अपने हाथसे अपना डुबोना हमको आता हे ॥ 
निचोड़ें वंठकर, फिर खुश्क कर रू, यह नहीं आता । 
जहाँ देठे चहाँ दामन भिगोना हमको आता हूँ ॥ 


32 फ़लूकका जिक्र तो क्‍या है, जमींके भी न रहे । 
हम अपनो चालमें आखिर कहींके भी न रहे ॥ 
भ्रधुशाला; 'मस्जिदमे वह ऊँचा चौतरा जहाँ वेठकर भाषण दिया 
जाता है; निराशाओमे; न्‌कसान, घाटा । 





शाद अर्जीमावादी 


चोह चाहदें-असर हूँ कि ऐ शाद 5 बादे-मर्ग ।. 
वोछे लिये हे मेरी रूहदके रक़ीवने ॥ 
- असर अब इससे जियादा वफाका क्या होगा । 
कतन हमारों मुहत्दतकोी छोग खाने लगे त 
बोह नातर्दा' हूं कि नाला मेरा तेरे दर तक ॥ 
लिये गया मुझे वेइह्तियार खाँचे हुए ॥ 
में और बज्ञ करू क्या जनाबे-नासेहसे। 
चस एक आप ग्ररीौवोंके खरूवाह मिले! 
योह जमाना वसलका क्‍या हुमा, कभी अधनाए-जफा नथे। 
कि बदनसे रूह अलग भी थी, मगर आप हमसे जुदा न थे ॥ 
दिल्ले-मुज्तरिव ! छुन्छे क्या कहें ?े जुबस उनके पाँव सर रखा । 
जो खफा भी हो गये थे तो दया, कि चोह आदमी थे खुदा न थे ॥ 
हुए जाके तालिबे-दीद जो, यह कसर हँ तो उन्होंका है । 
कोई और होंगे वोह दद-यकों, तेरे आात्ताके गदा न थे ॥ 
किसतीकी बात भला उसके दिलप॑ दया रूगतो ? 
खुदाके क्‍न्‍दोने यूं तो कही खुदा रूगती 0 
हवाए-दहर'  घियाड़े हक्षर फूछोको। 
न हो दोह रग, शराऊतकी छुछ तो व्‌ होगी ॥ 
व-चक्तेलजज चोह नाहुक चले गये उठकर । 
हम उसके दाद तो आँसोको खुद फिर लेते ॥ 
में रिच्वार अपने सयाल्पर कि बग्गेर सके हें सस्तियाँ। 
न तो छुम हूँ पेशें-न्तर कोई, न सद्‌ हूं पास न जाम हूँ ॥ 





गः ५ 
| 
स्क््क 


मसारकी हवा! 


४2 


पर 


सेर-ओ-सुखन 
बड़ी मुश्किलॉसे हुला हूं हुल यह किताबे उम्रका मसूमला । 
उन्‍हें वस्ले-गेर हलाल है, हमें शावकों नींद हराम हूँ ॥॥ 
इसी सोचमें हुँ दिले-हुड्लीं, कि क़यासत आनेको आयेगी । 
हुए उनसे तालिवे-दीद हम, वोह कहेंगे---/मजूमने भाम है ।(* 
कह दो भमरोज्े-गमसे कि आयेंगे क़न्नपर। 
रख लो खुदाके वास्ते, इतनी-सी जान भी ॥ 


बिछाकर जो गया विस्तरप काँटे। 
वही जालिम मेरा आरामे-जाँ था॥ 


जिसका दिल मुर्ा चुका हो एं सवा ! उसके लिए ।. 
फ़्स्ले-युल भाई तो क्या, अन्ने-बहार आया तो क्‍या 


भला हुआ कि उड़ा दी सवाने खाक मेरी। 
तेरा तो सरपे न एहसान ऐ ज़मीन ! लिया ॥ 


आराम कर लो कक्रमें चन्दे मुसाफिरों ! 
संज्ञिकतक और अब कोई मेहमाँ सरा नहीं ॥ 


दो-चार वक़्त जाते हे रोज़ उस गलीमें हम । 
अवतक कोई नमाज़ हमारी क़ज्ञा भहीं॥ 


सज्ञा सिल जायगा जीनेका तुकको। 
किसी ज्ालिम पे नासेह तु भी सर देख ॥॥ 


ऐसा न हो मलाइका करने रूगें शिकायत । 
तीरे-नज़र तुम्हारा कुछ दूर जा पड़ा है ॥ 


रहे-बफामें कदम डिगे न जायें देख ऐ दिल ! 
सतानेवाले अभी बहुत कुछ सतायेंगे ॥ 


*फरिश्ते ; इनिभानेके मार्गेमें । 


झाद झद्ीमावादी श्र 
यह बदा, यह उनका मिलता, यहो कह रहा हूँ मुख्से ! 
' किजफा भी जब जो होगी तो व-शक्ले-नाज् होगो 0 
नज़्ऋर आए-न-आए कोई माँसू पोउनेवाला। 
मेरे रोनेंको दाद ऐ वेकती ! दोवारो-दर देंगे ॥ 
उसके लिए तो हाथ उठाना भो हूँ गुनाह । 
जिसकी दुआ हो जाप, दोह फिर क्या दुआ करे ? 
सोती तुम्हारे कानके थर्रा रहे हुँ क्‍यों? 
फरियाद किस ग्ररोवक्ती गोश-आइना हुई ॥ 
गुरत्ताने-जहाँमं चने चही आजाद इनसाँ हूं । 
सवाकी तरह जिस गुलसे मिले उसको हँसा काये ॥ 
तुलनात्मक अगआार 
झव हम आतिश और भाद॑की हमतरहो ग्ज़लोंके चन्द तुलनात्मक 
घेर पेश कर रहे हैँ, ताकि पाठक्त जान सके कि एक ही काफियेम दोनों 


छस्तादोने कंसे-क्से मद़ामीन नज्म क्ये हे । और दोनोका मर्तवा गजल- 


गोईमे कितना ऊँचा हैँ। जहां भादने आतिश के किसी काफियेपर भेर 
नहो कहा हं, वहां मजबूरन उससे मिलता-जुरता शादके दूसरे काफिये- 
न्‍्ाणेर दे दिया हं 


भसातिश--- न पूछ हाल मेरा चोदे-खुबके-महरा' हूँ। 
लगाके जाग भुके, कारवाँ रवाना हुला ॥ 








झाद--. खुदा दुरा करे इस नमींदका यहू फंसोदोद ? 
जुझो कद आस कि ऊब कारवा रदाना हुआ ॥ 
“जगरूफी नूखी लकड़ी , बावीदल। 
2 ऐड 
सा पथ > 
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५२ शेर-भो-पुखन 


आतिश-- 'भरा है, स्ोनए-दिल. कूचए-मंहल्मतसे । 
खुदाका घर था जहाँ, वाँ शराबजांना हुआ ॥ 
शाइ---.. घऋज्ञव किया तेरे जानेने वस्मसें! साकी ! 
बुलन्द चारतरफ़ शोर-अमसियानाोँ हुआ॥। 
आतिश-- हो जाये हुस्ते-मानोी बेंसुरत आइकार। 
रूए-हकीकत उलठे जो पर्दा भमजाजका।॥॥ 
शाद--. उनकी मिगाहे-नाज़ जो पलटी तो देखनो। 
सूंह देखती रहेगी हक़ोक़त, सजाज्षका ॥ 
आतिश--  साकी जलूारू-ओ-दर्द जो तौफोक़ हो सो दे। 
मस्तोंको तेरे होश कहाँइम्तियाजका' ॥ 
शाद--. देखा तो होगा हमने अज़्रूमें तेरा जमाल। 
लेकिन बोह कोई वक्‍त न था इम्तियाज्षका 0 
आतिश-- क्पोंकर दोह नाजनीन करे बेनियाज्षियाँ। 
० अन्दाजषसे भो हौसला भाली है दाजका।॥ 
छाद--. किस तरह दिल्‍लूपे फिल्लनए-मह॒शरकाः हो असर । 
हमामा याद हैं तेरी रफ्तारे-नाजका ॥ 


आतिश-- याद करके अपनो बरबादीको रो देते हे हम । 
जद उड़ाती है हवाए-दुन्द! खाके-कूए-दोस्ता ॥ 
ज्ञाद--. ऊद्ाए-उरियाँ आशिकका कोई देखें बकार। 
ढाँकती हू उठके किस उल्फतसे खाके-कूए-दोस्त ॥ 


महफ़िलमे ; आमफहम ; रूपका दशेन, 205 है 
सामर्थ्य ; 'थोडे-बहुतके भेदका ; तेज़ हवा ; के 


शाद अडद्धीमाचादी 


आतिश्ष- दाग्रेदिलपर खेर गुजझ़री तो गनौसत जानिए। 
दुश्सने-जाँ हु जो मांखें देखती हे सुए-दोस्ताँ प 
भझे। 


शाद-- तू बड़ा ऋश्किल है नासेह ! तु है समझ दे सुर 
कौन ज्ञ रह-रहके दिलकों डींचती हे छृए-दोस्त 0 
हररत्से हज़ार। * 


चार उलदारोर्मे शलू हो ऊायेग 
शाद-- ऊजंतठत गलेपर पड़ था खून देती 
दाये हुसरत किस जगह आकर 
आहिश-- फ़शें-गुल दिस्दर था अपना खाकपर सोते हैँ अब । 
खिश्त ज्षेरे-सर नहीं, या दकिया था ज्ञानए-दोस्त 
जझाइ-- किस खुशीसे तहुनियत देनदेके यूँ कहता हैँ दिल । 
हूँ मुद्रक दोस्तफों पहलए-दोस्त ॥ 


[| 

वस्लकी दब 

आंतिश- हिज्जकी हद हो शभई रोजे-कपामतसे दराज़। 
दोत्त 


आतिश- दो भरेंगे झल्मेकारीसे तो हट 
पेगा दाझूए-दोस्त 0 


दर्द 
ब्रा 


बदोणसे नीचे नहीं उतरे अनी गेसुए-दोत्ता 
शाद-- इहरसे क्ष्यल्क््या हुए हुं इनकलाबतते-अुज्ीम । 
आत्मों बदला, ज्षमीं ददली, न बदली खूए-दोस्त ॥ 
देखिए क्योकर चने ? 


आतिश-- इस बलाए-माँले आतिशाँ 
दिल सिवा शीशेसे राजुक, दिलसे नाजुक खूए-दोस्द ॥ 








शाद-- शाद 
हुं इन्हों 
प्टाः + 4०... ० ० है कन्देसे 
प्रेयस्ीकी तरफ; च््द; छ्म्बी, कन्वेसेड; 
स्वभाव । 7 हर 


५४ गेर-औ-सुखन 
मातिश-- छुरक्नते-यारमें मुर्दाःसा पड़ा रहता हूँ। 
रूह क़ालिवमें नहों, जिस्म हैँ तनहा बाकी ॥ 
शाद-- मैकदेमें न वोह सागर है, न खुम है, न वोह जाम । 
चल बसे यार, रहे हम तने-तनहा बाक़ी 0 
आतिश- इस कदर सीनए-ासम, इश्कसते सामूर हुआ। 
न रही दिलमें मेरे हसरते-दुनिया वाकी।॥॥ 
शाद-- काश जीते यूँ-ही मर-मरके कई वार ऐ दिल ! 
सेकड़ों साल रहेगी अभी दुनिया बाकी ॥ 
आतिदध--गरमियाँ है. जो यही अहहे-दरर-अफ्शाॉको । 
नहीं रहनेका मेरे यारका पर्दा बाक़ी पं 
शाद--- चार दीवारे-अनासिरकों गिराया भी तो क्‍या ? 
वही घोका हे, वही है अभी पर्दा बाकी॥ 


आतिश-- भराशिकजवाज् हुस्तकी तारीफ क्या कहें? 
यूसुफसे भो अज़ीज्ञ उसे अपना गुरूम हँ॥ 


शाद---. मस्तोंपे मुनह॒सिर हूँ ने अहले-बऊूरपर । 
साकी ! तेरा तमाम जमाना गुराम है ॥ 
जआतिश--  जबतक करे हलाल न मुझ बेगनाहकों। 
क्ातिलको दहने हाथका खाना हराम है ॥ 


बाद-- . इतना भी सकझ्ोंको नहीं सेकशीसें होश । 
हुदसे अगर सिवा हो तो पीना हराम हूँ ॥ 


धैचनूगारी फाडनेवाली आह; पंचतत्त्वको । 


आतिश-- 


शादन* 


आतिदश--- 


काद-- 


आतिदा--- 


शाद-- 


आतिश- आतिश' ! बुरा न सानिए हक-हक जो पूछिए। 
शाइर है हम, दरोग हमारा कलाम हूँ॥ 


आाद-- 


शाद अज्ञीमावबादी 


साशूक हो नहीं जो न वादा खिलाफ हो। 
चाहे जो तुरूसे पुस्तमोए-अह॒द' खाम हैँ ॥ 
तेग्रेनिगाहेयार ! तेरी काट अलून्अमां। 
फौलाद भो तो आगे तेरे मोमे-खाम हैं ॥ 
दौलतके सामने नहीं कुछ कटरे-हुस्न भी। 
सहमूदका अयाज्-सा खुशरू ग्रुह्तम हूँ॥ 
कहते हे किप्तकों हुस्तको खिदमत-ग ज्ारियाँ। 
जित मुब्तलाकों देखिए दिलका गुलाम है ॥ 
सुबहे-बहार हूँ मुझे साको पिला दाराव। 
सब जानते हे ईदका रोज़ा हराम हैँ ॥ 
इक जामकी विसात तो साकी बहुत न थी ।॥ 
पानी भी अब मुझे तेरे घरका हराम है ॥ 


सेहमाँ सराए तनसे चली उह कहके होय-- 
“इस घरमें अब न आयेंगे गर शाद' नाम हैँ ॥” 


4 


हमतरही गज़लोंके अतिरिक्त इन दोनो वाकमारू उस्तादोंके ऐसे 
अदाझर भी वहुत अधिक है, जो विचारो और भावोकी दृष्टिसि समानता 
रखते हे । उनमें-से चन्द अशआर पेश किये जा रहे हे, ताकि पाठक जान 
सके कि एक ही तरहके भावो और विचारोको सिद्धहस्त शाइर अपनी-अपनी 


सपा और कल्पनाका परिधान पहिनाकर किस तरह संवारते हूँ । 





*वादेकी दृढ़ता; कच्चा, व्यर्थ । 


५६. शेर-औो-सुखन 

आतिक्ष-- दस्ते-याराने-वतनसे! नहीं... मिद्दी दरकार ४ 
दव सहूंगा में कहां, रेगे-वयाबाँके तले ।॥॥ 

बाद--. छूवे-तिइना. रहना, एहसॉसे बेहतर। मर 
देखा किया मुँह, वरिया हमारा॥ 
खुश हे गए ठिश्ना-लद्ीने यूं-ही सारा हमको। 
चीनें-अब॒रू _नहों, दरियाकी गवारा हमको ॥ 





आतिश-- हमेशा भाड़ते हे गदें-पेरहतोँ गाफ़िल ! 
नहीं समभते कि हूं ज्ेरे-पेरहन' मिट्टी ॥ 
शाद-- शुस्तगोएज्ञ्बा' अवस, दिलमें भरे हे खारो-खस। 
छोड़ अभी बरूनेदर,' फ़िक्रे दरूने-खाना कर" ॥॥ 





आतिश-- आस्माँ ! भरके तो राहत हो कहीं थोड़ी-सी । 
पाँव फेलानेंकी हाथ आये ज्र्मी थोड़ी-सी॥ 

झाद--  आरामसे हूं कन्नके अन्दर जो बन्द हूँ। 
में भी तो आदमी हूँ फ़राग्रत पसन्द हूँ॥। 


आतिश--. मारफ़्तमें तेरी जाते-पाकके । 
उड़ते हँ्‌ होगो-हवास इदराकके | 
शाद-- तेरे कमालकी हद कब कोई वदार समझा। 


उसी क़दर उसे हेरत है जिस क़दर समझा श/॥ है 





देशवासी मित्रोंके हाथसे; 'रेगिस्तानकी धूलम;। . प्यासा: 
पोगाककी धुल; “लिवासके नीचे ववाणीकी मबरता; - -व्यथे: 
कटिे-तिनके; बाहरी फाड़-पोंछे; “अन्तरंगकी; “वुद्धिके 


शाद अजीमावादी 
आतिश-- दोनों जहाँके कामका रखा न॑ इुश्कने । 
दुनिया-मो-अआखेरतते किया बेखबर मुस्दे ॥ 


शाद--- फलकका लिक ही क्या हूँ, ज़मीके भी न रहे । 
हम अपनी चारूसे आखिर कहाॉके भो न रहे 0 





आतिश-- बीना हों जो बाँखें तो रुखें-पारको देखें। 
नजजारेके काबिल जों तमाशा हैँ तोयहं।त 
शाद-- यह आर्जू हूँ तेरी जलवागाहमें जाकर। 
हजार आँखें हो और सदसे यार हम देखें ॥ 





न 


आतिश-- हअपर वादए-दीदार न कर आशिकसे। 
किसको माहूम हूँ, फरदाए-कयामत' कव हूँ ॥ 


| 
ग 
| 


तक्िय-ए-बादाप सब चुपके पड़े है तहे-खाक 
कल कयामत जो न जाई तो क़यामत समफ्तो ॥ 





जातिव-- उहुरा हुज्ूरेयार ने माहे-चहार' बोह। 
दिन हो गया नकाव जो शबको उठा दिया ॥ 
शाद-- घबे-बस्ल अपनी ही आँयोसे यह अन्धेर देखा हूं । 
नकाव उनका उल्दना रातका काफूर हो जाना ॥ 








छा 


'देखनेवाली ; व्रल्यका दिन; वादेके भरोमेपर,- 
| 


“मिट्टीके नीचे, समाधिमे;._ "चार चाँद 


८ शेर-ओं-सुखन 


आतिश--ऊकलिजे-जाकोको' तो सुनते हे आतिश्' जषेरेलखाक। 
कुछ नहीं मालूम हमको रूह किस आलममें हे ॥ 

शाद-- जिसे पाक रखनेको थी.ह॒विस वोह तो तेरे दरये पहुँच गई । 
यह जो मुक्ते-खाक ज़मीय हे, उसे फेंक आओ कहाँ सही ॥ 





आतिश-- वक्ते-आख़िर इद्के-पिन्हाँ, यारपर ज़ाहिर हुआ। 
नज़अर्से ईसाने पहचाना मेरे आज्ारकों॥ 


आाद--  तुभीको नज़भूमें पूछा तेरे खमोशोंने। 
अश्लीर वक्त जब आया छुपे न राज़ उनके ३ 





आतिश-- हाथ कातिलका मेरे, खंजर तक आकर रह गया । 
कुहनियों तक आस्तीनोंको चढ़ाकर रह गया ॥ 


शाद-- हमारी जान सदके नौजवाँ कातिलके गुस्सेपर । 
कोई अन्दाज्ष देखे आस्तोनोंके चढानेका॥ 





-आतिश-- छेड़ बंठे जो हम अफसानए-गेसुए-दराज़ । 
सुबह होगी न रहेगी वार्वे-यल्दाँ बाकी ॥ 


-शाद--जो कहूँ तो खत्म न हो सके, जो सुने कोई तो खलिद रहे । 
यह फ़साना जुल्फे-दराज़का' मेरी जिन्दगोसे दराज़ हूँ ॥ 





*मिट्टीरूपी शरीरकी; आत्मा; फप्रेंद; सबसे बड़ी अंधेरी 
“रात; रम्वी जुल्फ़ोंका; लम्बा, विस्तृत । 


वश--  अदमसे हस्तीमें जाकर यही कहूँगा से 

हज़ारों हसरते-जिन्दाको गाड-ओ-दाब जाया ७ 
उम्मीदें तड़पके हसरतसे मर न जायें। 
[तो ज्ञिक करना न आजूका ए 


द् 


द--अभी बहुत दिलम है 
जिलों अगर जाद से अुज़ीज़ो 
लनननननने 

नदावोनमा फिरतोी हैं! 


कोई दिनमे हंवा फिरती है ४ 
मुफ्त जी खोना । 


शाद--. जिम खदक शाखोसे लिपटकर म्‌ 
बहार आयेगी चबराओं चमनवालों 


चमनिसस्‍्ताँकी गई 
रुत बदल 


शतिश-- 


'सजमममः«ः्>मज»«»»«मवामममममक, 

आतिश-- अलमसे कुर्े ग़रज्ञ नहीं ७ जानें-जाँ ! हमें । 

दिलकों नहीं तुम्हारे सिवा ० बूल 0 

बाद-- र.. सजमए-खूबान -माहरू' होगा । 

(निगाह जिसयें ठहर जायेगी वह तू होगा ॥ 

फरममन्‍ज»ममममभालब5ऋक, 

आातिश-- कहाँतक आँखोंमें. चुर्खी शरावत्वरीसे । 
सफेदमू, हुए वात आ सियाहकारीसे ७ 
ईिन्दोसे । 


इज्तिदादों मुनासिव हू ज्ञाद 
दाढीके वाल होने लगे ॥| 


आाद-- 


सफेद आपके 
सज+»ःःज>मभ»्मञम»मकभमभमक) 
वतन कक 
भ्सुन्दरिबोका समूह; ब्सफेद वाल, परहेज, बचाव । 


29० शेर-ओ-सुखन 


आतिक्ष-- राजे-दिल' अफ्शा' न हो ऐ दिल ! कहे देता हूँ में । * 


फोड़ डाली आँख अगर आँसु नज़र आया मुझे॥ 


02 । 


शाद-+ हुजूमे-अइकसे दीोदारमें खह़ल मन पड़े। 

जो अबके रोऊ तो अंँखोंकों मेनें फोड़ दिया।॥। 
आतिश-- नाफ़्हमों अपनी पर्वा हूँ दीदारके लिंए ४ 
वर्ना कोई नकाब नहीं यारके. लिए ॥ 


शाद-- गिला जलवेका तेरे कया कि आलम आइकारा है 
हमें रोना तो जो कुछ है वोह अपनी' कमरनियाहीका ॥॥ 





आतिश-- खूब रोमे हालपर बपने, वतनका सुनके हाल ।/ 
कोई ग्रवतमें जो आ निकला हमारे शहरसे॥॥ 


शाद-/ चसनकों याद फरके देरतक माँसू बहाता हूँ। 
कोई लिनका जो मिल जाता हूँ उजड़े आशियानेका ॥ 


पलक सलपाज परमामक बलापनपकनतक-नकनन, 


आलिश-- करमो किया जो सममने सिदस ज़ियादा किया । 
शबे-फिराकर्म मेने खुदाको याद किया॥ 


शाद-- कोई खफा हो-तो-हो, अमरे-हक सगर यूँ हे। 
बुतोंकी चालने सबको खुदा-परस्त किया ॥ 


'दिलका भेद; प्रकट; बेसममी, अज्ञानता; दया, मेहर्वानी 


“वीस्तविकता | * 


- 


डा 


शाद अज्ीमावादी «दि 
आतिद-- हमेशा फिक्से याँ माशिकांना शोर ढलते हें। 
जबाँको अपनी बस इक हुस्तका अफसाना काता हूँ ॥ 
आद-- व आईनेका किस्सा और न हाले-शादा कहते हे । 
हकोकतर्मभे|ं जमाले-यारका अकफताना कहते हे ॥ 
आतिश-- हिकायते-गुले-रंगीवेयार. क्या. कहते ? 
चमनको आग लूगाता जो बाशबाँ सुनता ! 


आद-- जमाले-पारका किस्सा चमनमें चलके फहो। 
गुलोंके कान खड़े होंगे उस हिकायतसे ॥ 





एड मई १९५३ ] 


द्वितीय संस्करणके लिए 
रुवाइयाँ 
शादकी ६५ रुवाइयाँ अग्रेजी अनुवादके साथ हमीद-मज़िकत पटन 
सिटीने बहुत सुरुचिपूर्ण ढगसे प्रकाशित की है । उनमे-से ११ चुनकर यह 
दी जा रही ह-- 
कया मुफ़्तका ज्ाहिदोनें इल्जाम लिया। 
दत्वीहके' दानोंसि अबसों काम लिया ए 
यह नाम तो वोह हूँ जिसे वें-गिन्तो लें। 
क्या लुत्फ जो शिन-गिनके तेरा नाम छिया ॥ 
क्यो न रहे गमे-निहानी हेरा, 
दुनियाँमें बदा कौन है सानी' तेरा॥। 


मालाके; व्यर्थ, 'अन्तरग दुख, तेरे जँसा 


६२ शेर-प्रों-सुखन 


हम लेके असा' दूर तल्‍क ढूँढ़ आये+ 
कोसों नहीं नाम हूँ जवानी तेरा ॥+ 


घर कन्र बने अब वह महल भा पहुँचा। 
हुशियार कि पैसामे-अजल आ पहुँचा ॥ 
लेकर खते-क्ौक' चल चुका हूँ क्रासिद। 
पहुँचा न अगर आज तो कल आ। पहुँचा।॥ 


दुनियामें जो हे भी तो न होने की तरह। 
जागे भी अगर कभी तो सोनेकी तरह 0 
हँसना तो बड़ी बात है, इसका क्या ज़िकर। 
रोना हैँ कि रोये भी न रोनेकी तरह ॥ 


क्या खौफ़ है दुनियासे गुज़र जानेमें। 
क्यों डरते हो शाद' अपने घर जानेंमें ? 
कुछ खैर है, जिन्दगीमें राहत कंसो। 
राहत तो हूं मेरी जान मर जानेमें॥ 
ससलक' जो अलूग-अलूग नज़र आते हूं। 
यह देखके राहगीर  घबराते हे॥ 
रस्तेका फ़कत फेर हुँ रह-रवा आखिर । 
मंज्ञिलपे पहुँचते हे तो मिल जाते हें ॥ 
जिस दिलमें गुवार हो, वोह दिल साफ़ कहाँ। 
फिर खुल्क कहाँ, वफाओ'* बल्ताफ ' कहाँ ॥ 


'ढकु,.ठी; अवसर, समय; मृत्यु-सन्देश; मृत्युका पत्र; 'निरा- 
कुकता; रास्ते; यात्री; खुण मिजाजी;। “निभाता औरः 
सहूर्वानियाँ । 


शाद भड्ीमावादी ६३ 


लिस कौममें जा गया तमआस्सुवर्का कदम 
डस कौममें ऐ श्ाद| फिर इनूसाफ कहाॉँ॥ 


ताकत तवे-नातर्वाँक्ो' सब दूर हुई। 
खम हो गई पुश्त, आँख देन्र हुई ॥ 
क्या शोख मिज्ञाज थी जवानी मेरी। 
पीरीसे' मिलाके आप काफूर' हुई ॥ 


बाइज़ जब तक कि बरसरे-सिम्बर' है । 
रिन्‍्दोंकी तरफ रुए-सुखन' अक्सर हूँ ॥ 
इनसाऊसे इतना तो बता दे कोई। 
क्या कीना-कशाौसे' मैकदी'” वदतर हे ? 


कितनी ही हयात! हो मगर मरना है। 
ता-दम्र इसी जोस्तका' दम भरना है ॥ 
दोजख क्या हू ? हजूमे-गममें' रहना। 
क्या शे है चहिइत ? दिलूका खुश करना है ॥ 
बदले न सदाकतकी' रिश्ञाँ" एक रहे। 
हर हालमें पिन्हाँ-ओ-अयों' एक रहे ॥ 
इनूसों है वही जो इस दुरंगोसे बचे। 
राज्िम है कि दिल और जवाँ एक रहे॥ 


१८ अचत्त १९५७ ई० ] 


'पक्षपात; 'निर्वल बरीरकी; 'कमर कुक गईं; 'प्रकाण रहित; 
वृढपेसे; 'नौ-दो-यारह; "व्यास्यान मचपर; “मचदपोकी ओर व्यास्यानका 
ह्‌ 


थ्‌. 


हु 


दब 
रुख हैं, हेप-भमावने,  “मदिरा पीना, "जिन्दगी; 'जीवनका; 
दूखोके समूहमे; “सचाईका; “चिह्न, छिपा हुआ और प्रकट । 


न्क 


54 


॥ 00 गहुण- 


८७५-१९७॥ ईंग 





'उ्गरेयद फ़जलुलहसन हसरत' उन्नाव ज़िलेके मोहाना क़सवेमें १८७५ई० 
में उत्पन्न हुए, और १६०३ ई०में आपने श्रुलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 

से बी० ए० पास किया । 
हसरत' कट्टर और धामिक मुसलमान थे। नमाज और रोजेंके 
सख्त पावन्द थे। ओलिया' सिफत पीरके मुरीद थे। फिरगी मह॒छ 
लरूखनऊके पीरे-खानकाहके हाथपर आप वैश्र्तों कर चुके थे, और इतनी 
श्रद्धा-मक्ति रखते थे कि अपने अन्तिम दिनोमे आप फिरगी महू आ गये 
थे। यही ता० १३ मई १६५१को आपकी मृत्यु हुई | मृत्यूसे पहले आपने 
केवरू यही अभिलाषा प्रकट की, कि आपका भी प्रतिवर्ष पीरे-खानकाहके साथ 
उर्स' किया जाय। आप अरसेसे प्रतिवर्ष हज-यात्राको भी जाया करते थे । 
“किसी भी क़िस्मका नशा नहीं करते थे, यहाँतक कि तम्वाकूसे भी परहेज था। 
मृसलमानोंके हितके छिए जीना और मरना जीवनका मुख्य व्येय 
समझते थे। इस्लामके लिए आपके हृदयमें दहकती हुई ज्वाला थी, 


'पहुँचे हुए फ़ीर ; ईमान छा चुके थे, उनके भक्‍त हो ग्रये थे; 
*समाधिपर कुरआन पढना एवं घामिक गायन आदि। 


हसरत मोहानी श्श्‌ 


जिसे आप तमाम उम्र सुलगाये रहे, बड़ी-से-वडी मुसीवतोके छोटे उसे 
कभी बुझा नहीं सके। 

भारतकी वागडोर अग्रेजोने मुस्लिम-शासकोंसे छोनी थी। अत. 
आप अग्नेज्ी-राज्यके कट्टर विरोधी थे । यह वह युग था जब कि भारतके 
मुसलमान नवाव और रईस अग्रेजोकी चादुकारितामें ही वडप्पन समभते 
थे, और सर सैयदके आञन्दोलनके फलस्वरूप जी-हुजूरी मुसलमानोमे व्याप 
गई थी। अग्रेज्ञोंके विर्द्ध वोलने और लिखनेकी कल्पना स्वप्नमें भी मुसल- 
मानोंसे नही की जा सकती थी। 'हसरत' उस समय भी अग्रेज़ोंके पाँव 
भारतसे उखाडनेके स्वप्न देखने लगे थे । 

उन दिनो लोकमान्य तिलक स्वराज्य-आलन्दोलन बहुत सरणर्मीसे 
चला रहे थे। झन्रुका भत्रु अपना मित्र होता हं, इसी नीतिके अनुसार 
हसरत' लोकमान्य तिलककी नीतिके समर्थक हो गये | शिक्षा समाप्त 
करते ही नौकरी आदिके चकक्‍करमें न पडकर आपने साहित्य और राज- 
नीतिक विचारोंसे श्रोत-प्रोत 'उर्दृए-मोअ्रल्ला' मासिक पत्र १६०४ ई० में 
अलीगढसे निकालना प्रारम्भ कर दिया । 

“हसरत' जैसे निर्वत युवक॒के लिए पत्र-प्रकाशन करना कण्टकाकीर्ण 
मार्गपर चलना था, परन्तु इरादेके मज़वूत और धुनके पक्के 'हसरत'को 
विचलित करनेका साहस किसमें था ? उर्दए-मुअल्छा बडे आवोतावसे 
प्रकाशित हुआ और बडे घडल्लेसे चलता रहा । साहित्यिक और राज- 
नीतिक गया-जमूनी (दोनो) विचारघाराएँ निर्वाध गतिसे बहती रही। 
१६०४ ई०में आप पहलीवार प्रतिनिधिकी हंसियतसे काग्रेस-अधिवेखबनमे 
भी सम्मिलित हुए। 

१६०८ ई०में एक सज्जनका टर्कके सम्बन्ध एक ऐसा छेल 'उर्दए- 
मोग्रल्ला मे प्रकाशित हो गया, जो अग्रेज सरकारकी दृप्टिमें गैर कानूनी था । 
ऐसे विद्रोहको अलछीगढ यूनिवर्सिटीके कर्त्ता-पर्ता कैसे वर्दाव्त कर सकते थे ? 
उन्होंने जी खोलकर 'हसरतके विरुद्ध गवाहियाँ दी। फलस्वरूप आप दो 

दे-श 


६६ शेर-ओ-सुखन 


वर्षको जेल भेज दिये गये । मगर चारित्रकी दृढ़ता देखिए कि मजबूर किये 
जानेपर भी आपने वास्तविक लेखकका नाम नहीं बताया और सारी 
जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ की । 
जेल जानेका तो आपको मछारू नही हुआ, क्योकि जिस मार्गपर 
आप चल निकले थे, उसमें ऐसा पड़ाव आना लाज़िमी था। मगर बेहद 
क़लक़ पुलिसकी इस हरकतसे हुआ कि उसने आपके सामने ही पुस्तकोका 
बहुत बड़ा सग्रह फूंक दिया, जिसमे बहुत-से हस्तलिखित दोवान भी थे । 
जेलमे आपको बीस सेर गेहूँ रोजाना पीसने पड़ते थे । उसी जमानेमें आपने 
यह शेर कहा था--- 
है मदक़े-सुख़न जारी, चक्‍कीकी सशकक्‍्क़त भी। 
इक तुरफ़ा तमाद्ा है, हसरत'की तबीभृत भी ॥ 
रमज़ानका महीना आया तो रोजे रखे, मगर जेलमें न रोजे इख्ति- 
यार करनेके, न खोलनेके खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे । 
फट गया क्रंदमें साहे-रमर्जत़ा भो हसरत' ! 
गरचे सामान सहरका' था न इफ़्तारीका ॥ 
स्वदेश्ी-आन्दोलनके आप प्रवक समर्थक थे। भूलकर भी विदेशी 
वस्त्रका उपयोग नही करते थे । एक वार किसीके यहाँ आप मेहमान हुए 
तो मेजबाननें आपके परूगपर श्ोढ्नेके लिए विदेशी कम्वल रख दिया। 
अतः आप उस जाड़ेकी रातमे बग्ेर ओढे ही पड़े रहे । 
प्रथम महायुद्धमें टर्की, ज्मंनीके साथ था। अतः भारतके मुसलमानों- 
की सहानुभूति जर्मनके साथ थी। विद्रोहकी आ्राशकाके कारण अग्रेजोने 
कुछ भारतीय मुसलूमानोंकी नज़रवन्द कर दिया था। हसरत' भी उनमें-से 


'खाद्य-पदार्थ जिन्हे सूयोदियसे पहले खाकर रोजा इछ्तियार किया 
जाता हैं; 'खाद्य-पदार्थ जिन्हे सूर्यास्तके वाद खाकर रोजा खोला जाता है । 


हसरत मोहानी द्७ 


एक ७। आप छडाई समाप्त होनेके बाद छोड़े गये। फिर कामग्रेस और 
खिलाफतका गठ-वधन हो जानेपर असहयोग-आन्दोलनमे आप जेल गये 
और कुछ दिनो बडे सरभमर्म कार्य-कर्तता रहे, किन्तु साम्प्रदायिक मनोवृत्ति 
होनेके कारण आप १६२४के हिन्दू-मुस्लिस-सवर्पेके वाद स्देवको देगोपयोगी 
कार्यसि पृथक हो गये और मुस्लिम-लोग-जैसी साम्प्रदायिक सस्थासे 
रिहता जोड लिया। आप मुस्लिम-लीगके टिकटपर ससदके सदस्य 
निर्वाचित हुए। पाकिस्तानी आन्दोलनके पक्‍के हिमायती थे। 
लेकिन भारत-विभाजन होनेंके वाद आप पाकिस्तान न जाकर भारतमें 
ही रहे, और निर्मीक होकर मुसलमानोंके हितोमें विचार व्यक्त करते 
रे। 

आप स्वभावत. उग्रविचारक और विद्रोही स्वभावके थे। पढ़ते 
समय यूनिवर्सिटीमें, कांग्रेसमें, मुस्लिम-लीगमे,ससदमे, हर जगह विद्रोहका 
भण्डा बुलन्द रखत्ते थे। यहाँतक कि पाकिस्तानके प्रघल अ्रंग' होते हुए 
भी आपकी मि० जिनाहसे पटरी नही वैठती थी। यही कारण हू कि आप 
राजनीतिक क्षेत्रम केवल योद्धा बने रहे, सचालन-सूत्र आप कभी हस्तगत 
नही कर सके | 

हसरत' के राजनीतिक विचारोंसे छोगोको मतभेद हो सकता हँ, लेकिन 
उनकी शाइराना अज़मत और मानवताको सभी आदर और सराहनाकी 
दृष्टिसि देखते हूं । शाइरीमे जो उनका स्थान है, उसका परिचय तो आगे 
मिलेगा ही, परन्तु इन्होने प्राचीन शाइरोका चुना हुआ कछाम पचासों 
भागोमें प्रकाशित किया, जिससे उन गाइरोका कलाम नप्ट होनेसे बच 
गया। यदि हसरत' झाइर न भी होते तो भी यही एक कार्य उनकी व्यातिके 
लिए बहुत बडा कार्य था। 

साहित्यिक होनेके अतिरिक्त हसरत वहुत अच्छे इन्सान थे, जिससे 
जो सम्बन्ध एक वार हो गया, उसे जीवनमर निभ्नाया। बहुत खुद-मिज़ाज, 
चुलह-हुछ और सादा वज़न-कतञ्नके बुजुर्ग थे। शेरवानी, तुर्की टोपी, 


द्ट्द जेर-ओ-सुखन 


शरओी पायजामा उनका मखसूस लिवास था। दूरका चरमा लगाते थे। 
पढ़ते वक्त चढमा उत्तार लेते थे। क़द छोटा, रग साफ़ आँखें बड़ी, 
चैहरेपर चैचकके दाग, आवाज वारीक | भारत-विभाजनके वाद कुछ उर्द 
पुस्तकोकी तलाशमे में दिल्‍ली गया था कि वही आपके दर्शनहो गये। बहुत 
अखलाक़ और मुहत्यतसे पेश आये। मेरे यह निवेदत करनेपर कि में 
आपका कछाम चयन कर रहा हूँ, मगर चाहता हूँ कि एक श्रपना 
शेर अपने दस्ते-मृवारकसे डायरीमे लिख दे, आपने सहर्ष यह शेर लिख 
दिया--- 
पढ़िए इसके सिद्रा न कोई सबक। 
/जख़िदमते-खल्क -ओ-इब्क-हज़रते-हक 
डायरीको पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि हसरत' तो चले गये, मगर 
कितनी बड़ी तसीहत अता फर्मा गये--- 


खिदमते-खल्क़-ओ-इश्क़-हज रते-हक़ 
१३ मई १६५१को ७५ वर्षकी आयु आपका निधन हो गया, और 
अनवरवागर्मे अपने पीरे-मुशिदके पास आपको समाधि मिली। 


हसरतकी शाइरी-- 

“हसरत' सिफ़ गज़लूगो शाइर थे, और यही उनकी सबसे बड़ी विशे- 
घता हूँ । नतो वे कभी आध्यात्मिक तत्व-चचओमे उछमे, न कभी 
दाइंनिक गृत्यियोको घुरूफानेका प्रयत्त किया | उन्होनें केवछ वही बोल 
बोले जो उनके जीवनसे सम्बन्धित थे । 

हसरतकी जो ख्याति और सर्वग्रियता मिली, वह बहुत कम लछोयोको 





'ंसार-सेवा; सत्यवादियोसे (हकवालोंसे) प्रेम । 


/ 
१] 


बध म 


टर 


हसरत मोहायदी ६६ 


नसोव होती हूँ । जिन शाइरोने मृत्युअैयापर छठपटाती गज़लूमें जीवन 
सचार करके उसे दर्शनीय और गौरवपूर्ण बनाया, उनमें-से एक आप भी 
हे । 

हसरतका शाइरीमे न तो कोई प्रतिद्वन्द्ी था, न उन्हें कभी अपने 
समकालीन शाइरोंसे तू-तू, मेन्मेंसे वास्ता पडा। वे छोठोसे आदर और 
बडोंसे सदंव स्नेह पाते रहे । उचका शाइराना रग भौर व्यक्तित्व दोनो 
ही उच्च थे। 

“हसरत की शाइरीमे कृत्रिमता नही, स्वय उनके जीवनके अनुभव हे 
उर्दूगाइरीमे यह एक बहुत बडा दोप पाया जाता हैँ कि वह वास्तविकतासे 
कोसो दूर है । जिन शाइरोने कूचए इश्कमें कमी कदम नही रखा, जो 
नही जानते कि आँख छूगनेसे कसी पीडा होती हूँ, वे भी अपनी शाइरीमे 
मजनूँ और फरहादके उस्ताद नज़र आते है । जो जिन्दगीभर जाहिंदे- 
खुदक रहे, कभी एक वूँद सुरा हलकके नीचे उतारनेका अवसर नही मिला, 
वे भी अपनेको मंखानेका इमाम घोषित करते हू । जो सारी जिन्दगी 
नमाज्रोजेमे गंवाते रहे, हजन्यात्राकों सरके बल जाते रहे, वे शाइर भी 
कावा-ओ-खुल्दकी खिल्लियाँ उडाते रहे हैं । 

इसका कारण यही हूँ कि उर्द-शाइरीके महलका निर्माण इश्क और 
शरावके गारेसे हुआ हूँ । गज़लूम शराबो-इश्कके भ्रतिरिक्त और कुछ 
हैँ ही नहीं। अत. हर व्यक्ति जो भाइर बनना चाहता है, उसे शराबो- 
इंइकके गीत गाने ही पडते हें । चाहे उसके जीवनमें इनसे दूरका भी लगाव 
नहो। 

उर्द-शाइरोंके जीवन परिचयमें अक्सर यह पढनेमे आता है कि वे 
६-१० वर्षकी आवुर्मे ही शेर कहने छगे थे। भरा यह भी कोई उम्रमे उम्र 
है, जिसमें इब्क सम्बन्धी किसी भी बातका अनुभव हो सके । फिर भी 
आाइरोकी परम्पराके अनुसार इन वारू-कवियोंके कलाममें हुस्न, मामूक, 
रकीबव, दरवान, हरजाई आदि सभी देखनेको मिलते हं । माँ-वापके श्त्यन्त 
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प्रयत्न करनेपर भी दूध पीनेके लिए भी जिनकी नीद उचाट नही हो पाती, 
दे भी अपने आईनए-कलामसे, गमे-हिजराँमे रात-रातभर रोते-विसूरते 
नज़र आते हे । 

तात्पर्य यह हूँ कि वे अवोध किशोर जो प्रेम-सम्बन्धी भ्रनुभवोसे घून्य 
हें, वे भी उर्दू-परम्पराका सहारा लेकर कल्पना क्षेत्रमे आदिक बने मजनूंकी 
तरह घूमते हूं । जो नही जानते कि माशक हूँ किस मजजकी दवा, वे भी 
माशकोके हाव-भाव, नखरे-गमजे आदिको इस ढगसे नज्म करते हं कि 
भालूम होता हूं कि इश्ककी सभी मजिलें ते कर ली हे । 

उर्दूमे ऐसे अ्नुभवहीन, शाइरोंका इद्किया कछाम वहुत अश्रधिक हू । 
हाली' जैसा शाइर इसी दूषित प्रथाके कारण अपने आपको वर्षों घोखा 
देता रहा । इस धोखे-घड़ीके सम्बन्धमे हाली लिखते हं--- 

“शाइरीकी बदौलत चन्द रोज़ भूठा आशिक बनना पड़ा। एक 
खयाली माशूककी चाहमें दर्ते-जुनं (उन्माद-मार्गे )की वह खाक उडाई 
कि क्ंस-ओ-फ़रहादको गई कर दिया। कभी नालए-नीमशवी (रात्रिमे 
विलखते हुए)से रुवओ्रे-मिस्कूँ (आरवाद स्थान)को हिला डाछा, कभी 
चदमे-दरियावार (आँसुओ)से तमाम आलमकों डुवो द्विया। आहो- 
फुर्गांके जोरसे कुरोंवियाँके कान वहरे हो गये। शिकायतोंकी वौछारसे 
जमाना चीख उठा। तानोकी भरमारसे आसमान चलनी हो गया। 
जब रइकका तलातुम (ईर्ष्याका वेग) हुआ तो सारी खुदाईको रकीव 
(प्रतिउन्द्दी) समझा । यहाँतक कि आप अपनेसे वदगुमान हो गये । 
बारह तेगे-अत्रू (भर्वे-रूपी तलवार) से शहीद हुए शौर वार-हा एक ठोकरसे 
जी उठे। गोया जिन्दगी एक पेरहत्त (वस्त्र) था कि जब चाहा उतार 
दिया और जब चाहा पहन लिया। मंदाने-कयामतमे अ्रवसर गुजर हुआ । 
बह्इित-श्रो-दोजखकी अक्सर सैर की। वादानोशी (शराब पीने) पर 
तो खुम-के-खुम लुँढा दिये और फिर भी सैर (सन्तुप्ट) न हुए।. . . « « 
कुफ़से मानूस और ईमानसे वेजार रहे ।. . -खुदासे शोखियां की |. . . 
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- « २० वर्षंकी उम्रसे ४० वर्षतक तेलीके वेऊकी तरह इसी एक चबक्‍्करमें 
फिरते रहे और अपने नजदीक सारा जहान तय कर चुके । जब आँख खुली 
तो मालूम हुआ कि जहाँसे चले थे, अब तक वही हें ।”* 

हसरत'की सबसे वडी विशेषता यही है कि उन्होने अपनेको इस 
घोले-जालमे नही फेंसाया। स्वय भी सच बोले और दूसरोको भी सच 
बोलनेके लिए प्रोत्साहित किया। हसरत का प्रेम मानवी-प्रेम है। उन्होने 
ईश्वरकी आडमे प्रेमका वखान करके न तो भक्त वननेकी कभी चैप्टा की 
और न कभी दार्शनिक और आध्यात्मिक बननेकी भूल की । उन्होने केवल 
इसी दुनियाके प्रेमका वखान किया हूं । 

हसरत एक सफल प्रेमी थे। अत" उनके कलाममें हिज्, नाले, नाकामी, 
वेएतनाई आदिकी कंफियतोंका वयान बहुत कम मिलता है, और यत्र-तनर 
जो थोडा-बहुत मिलता है, वह उर्दू-परम्पराके हौजमे जी वहलानेके लिए 
कूद पड़नेके कारण मिलता हू । 

हसरतका जीवन इश्क, तसव्बुफ और राजनीतिका सगम रहा हूं । 
इश्ककी धारा उनके यहाँ अवाब गतिसे प्रवाहित रही है, और एकाकार 
हो गई है । 

तसब्बुफकी झलक यत्र-तत्र इसलिए मिलती हूँ कि हमसरत' धामिक 
व्यक्ति थे। नमाज-रोजेके सख्त पावन्द, अर्सए-दराजसे हजके यात्री और 
सूफियोंके श्रद्धालु और ऐसे भक्त कि फिरंगी महलरूके एक सूफी बुजुर्गके 
हाथ पर वैन्नत करली प्रतिवर्य अजमेर, पीराने-कलियर, बहराइच आदि 
सूफियाए-करामके उसमें शरीक होते थे । यही नही, उन्होने अपनी जीवन- 
लोला भी फिरगी महलकी दरगाहमे समाप्त की । वही उनको समाधि 
मिली और प्रतिवर्ष उनकी समाधिपर भी उनकी अन्तिम अभिलापाके 
अनुसार उसे होते रहनेकी व्यवस्ग हुई। इसी श्रद्धा-मक्तिके कारण 
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उनके कलाममे यत्र-तत्र सूफियाना शेर नज़र आते है । लेकिन उनका यह रंग 
फीका हूँ और फीका होना लाज़िमी भी था। गुरुजनोकी श्रद्धा-मक्तिमें 
आनन्द तो मिलता हूं, पर प्रेयसी-मिलनकी प्रतीक्षा्में जो उत्कठा, तड़प, 
वेचेनी, और गर्मी-ए-मुहब्दत होती हैँ, वह श्रद्धा-मक्तिसे नही। कतंव्य 
पूर्ण करने और हृदयकी उमगम जो अन्तर है, या भाई और पतिके साथ नारीके 
स्नेह और चाहतमे जो अन्तर है, वही अन्तर हसरत'की झाशिकाना और 
सूफियाना बाइरीमें हं । 

'हसरत' की राजनीतिक द्ञाइरी तो और भी फीकी और वेजान है । 
जनाव खलील रहमान आजमी लिखते हँ--- 

“हसरतने वार-हा जेलमें चक्की पीसी और पुलिसके कोडे खाये। 
लेकिन उनकी सियासी (राजनीतिक) गाइरी रस्मी और फुसफूसी हे। 

क्या वजह है कि उनकी आाइरीमें उनकी जिन्दगीका यह पहलू पूरे 
तौरपर अपना अक्स न दिखा सका ? यह सवार दरअसल बड़ा अहम 
(गंभीर) है और वाकई हँ रत होती है कि वही 'हसरत' जिनकी ज़िन्दगीम 
हिन्दोस्तानने कितनी करघटे छी, कांग्रेसकी इब्तिदाई तहरीके-आज़ादी 
(प्रारम्भिक आन्दोलन ) से लेकर जग्रे-अज्जीम, कहते-वगाल, तक़सीमे-हिन्द, 
फसादात और न जाने कितने वाकग्रात जिन्हें हिन्दोस्तानके विगाड़ने और 
बनानेमे वडा दहछ है, 'हसरत' ही के जमानेमे पेश आये और खुद हसरत 
उसमें जाती तौरपर दरोक रहे, छेकित “'हसरत'की गाइरीम इन वाक़आ्रातकी 
गरमी, खनक और घमक कहों महसूस नही होती । उन्होनें तिछक, डा० 
अनसारी या वाज सियासी रहनमाओ (राजनीतिक नेताओं) के वारेमे जा 
नज्में लिखी है, वोह वहुत रस्मी अन्दाज़में लिखी गई हू, जेस किसीका 
सेहरा लिख दिया जाये। वोह नक़्काद (आलोचक) जो किसी णाइरपर 
लिखते वक्‍त महज उसके जमानेके हाछात और समाजी पसे-मंजर (सामाजिक 
स्थिति)पर हो निगाह रखते हे, यहाँ बड़ी दुष्वारीमे मुब्तिला हो जायेंगे । 
आखिर 'हसरत'के वारेमे क्या फतवा सादिर किया जाय ? क्या वे रजअत 
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पसन्द (दकियानूसी, उराने ख़यारके) शाइर थे, कि जमानेकी तरफसे 
आँख बन्द करके अपनी महवृवा (प्रेयसी)की यादमे मुब्तिला रहे ? वया 
वे कौमी तरक्की और आज़ादीकी तहरीकमे दिलसे हिस्सा नही ले रहे थे ? 
भेरा खयाल है 'हसरत'का बड़े-से-चड़ा मुखालिफ भी इस वातकी जुरअझत 
नहीं कर सकता कि उनके खुछूस (नीयत) पर शूवहा करे । उन्होने हिन्दु- 
स्तानकी जग्रे-आाडादीमें जो कूर्वानियाँ दी है, उनका एप्रतराफ न करना 
बडी बेईमानी होगी। केकिन उनकी शाइरीको पढते और उसपर राय 
देते वक्त जरा सब्रसे काम लेना पडेगा । 'हसरत' मुखलिस (साफ, निर्मल) 
थे, सच्चे थे । रजअत पसन्द नही, वल्कि बडे तरक्की पसन्द और इन्‌सानियत- 
के लिए बडे मुफीद थे। लेकिन गाइरीपर इनसानके उस शऊरका असर 
पडता है, जो उसके मिजाज और उसकी शह्सियत (व्यक्तित्व)का परवरदा 
(पाला हुआ, पोसा हुआ) होता हूँ । अगर कोई नक्‍काद (आलोचक) 
जआाइरके मिजाजको समझ ले और उसके शऊरका तजजिया (परख) 
कर ले तो उसकी शाइरीके महरकात (उभारो) और उसके मोजूआत 
(कविता-विपय ) की नौग्रियतको चहुत आसानीसे समझ सकता हे । दर- 
असल खारिजी दुनियामें जो कुछ हो रहा हूँ, उससे तो इन्‌कार मुमकिन ही 
नही, लेकिन खारिजो दुनियाका अक्स हर गाइरपर उसके शऊरके एश्रतवार 
ही से पडता है । एक आदमी इनकिलावकी जगमे एक मुखलिस (सच्चे) 
सिपाहीकी हूँ सियतसे काम करनेके बावजूद आजादी और इनकिलावके 
इद्दराक (सूक-बूक)से महरूम होता हँ, भर उसके णऊरमे उसे जय्ब 
करने और उसकी तहोतक पहुँचनेकी सलाहियत (क्षमता) नही होती । 
वह अपने जिस्मो-जानको उस राहमे कर्वान करना तो ज़रूरी समभता हैं, 
लेकिन उसे यह पता नही होता कि यह राह किस तरह मृतश्रय्यन (निश्चित) 
कौ जायें। इसमें कौन-कौनसे मोहरे और चाले हूँ । किन हवियारोंसे 
काम लिया जाये कि दुष्मचपर फतह हासिल हो। कब कदम फूंककर 
रखनाहँ और कव तेजगामीकी जरूरत हूँ । उसे तो सिर्फ आज़ादीसे मुहब्बत 
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है, और उसका वह एक जॉनिसार सिपाही है । इस सिपाहोके खुलूसकी 
भी तारीफ की जाएगी, लेकिन उसके शऊर और इदराक (वृद्धि और 
समझ) पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक आदमी जो आज़ादी 
और इन्‌किलावके लिए इतनी कर्वानियाँ नही दे सकता, लेकिन वह उससे 
अ्रलूग रहते हुए भी उसे अपने शऊरमें जज्व करनेकी सलाहियत (क्षमता) 
रखता है और स/थ ही साथ उसके अन्दर खूलूस है तो वह इस जज्बे (भाव) 
को शिद्दतसे महसूस कर सकता हँ ; और उसके इदराक (सूक-बूक)पर 
हम ज्यादा भरोसा कर सकते हू । हसरत' और “इकवाल'दोनोकी शाइरीको 
पढिए तो पता चलेगा कि सिर्फ शख्सियतोके फर्कने एक सियासी (राज- 
नीतिक ) आ्रादमीको मुहव्बतका शाइर और गैर सियासी तथा गोगा-तणीन 
शरूपको कौमो-मुल्क आजादी-ओ-सियासत और इनसानियतका भाइर 
बनाया। हसरत'की सच्चाईमे कोई गुवहा नही, लेकिन उनकी गरिप्तियतमे 
वोह उनसर (तत्त्व) नही थे, जो एक शख्सको मदीख (बुजुर्ग, वरतर) 
सियासतदाँ, मुफक्किर, फल्सफी और मसाएले-हयात (जीवन-गुत्थियो ) का 
इदराक रखनेवाला बना देते है । उनकी सियासी ज़िन्दगीसे जो छोग वाकिफ 
हें, वे अच्छी तरह जानते ह॑ कि 'हसरत” एक सियासी कारकुन (कार्य-कर्त्ता ) 
होनेके बावजूद सियासी सूकवूक नही रखते थे। वोह पुर-खुलूस (सच्चे) 
मगर जज्वाती (भावुक) आदमी थे । वहुत जल्द किसीके बारेमें कोई राय 
कायम कर लेते थे । यही वजह है कि सियासतर्में वोह हमेशा नाकाम रहे । 
हर जमाझतमें हिज्वे-मुखालिफ (विद्रोहीवगं)की सरदारी उन्होनें की भौर 
हर तजवीज़पर मुखालिफतमे घुआँधार तकरीरें करनेके लिए वे मणहूर थे । 
किसी बातको ठण्डे दिलसे गौर करना, मसालेह (अच्छे-बुरे पहलुओं )पर 
नजर रखना, जब्तो-इस्तक़लार (घैयें और सजीदगी), हालात और वक़्तकी 
रफ्तारको पहचानना और उसके तकाज़ोको समभना, मुनासिव मौकंपर 
कदम उठाना, यह 'हसरत की सियासतमे शामिल न था। यही वजह है कि 
हम उन्हें एक सच्चा और वफादार सिपाही कह सकते हू । लेकिन बा-दाऊर 
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सियासतरदां नही । जाहिर हँ कि सिपाही छड तो सकता हैँ, लेकिव जगपर 
वा-शऊ्र तरीक्से नज़र नही डाल सकता । वल्कि उसको तो अपनी कठित 
मज़िलोम अपने माजी (भूतकाल)की सुनहरी यादके सहारे ही दिल बहलाना 
होगा और मेरा व्याल है कि हसरत जो बुढापेतक इश्किया शाइरी करते रहे, 
उसकी सबसे बड़ी वजह यही है ४” 

“हसरत' की शाइरी उनकी आप बीती जीवनी हूँ | यही उनकी 
शाइरीकी सबसे वडी विशेषता ह और यही उनकी शाइरीका दोप भी । 
“हसरत” एक अपने ही समाज और खान्दानकी युवतीसे प्रेम करते हूँ । 
उसके लिए सामाजिक और खान्दानी रीतिरिवाजेसे सघर्ष करते हूँ । इसी 
अवधिमें प्रेयतीसे छेड-छाड़ और भाँख-मिचौनी चलती रहती है, और अन्तमे 
हसरत” उसे अपनी जोवन-सगिनी बना लेनेमें कामयात्र हो जाते हे । 

प्रेयसीको पत्नी वना लेनेपर इश्क मर जाता हूँ । जो प्रेयसी कभी 
मल्का समझी जाती थी, वह शादी हो जानेपर दासी हो जाती है । शादी 
होनेपर प्रेयतीका वह वुलन्द मतंवा कायम नही रह सकता, जो पहले होता 
हैँ । फूल केवल दूरसे निहारनेके लिए हैँ, मूंघनेषपर उसका गौरव नप्ठ हो 
जाता है । 

हसरतका इब्क शादी होनेके वाद 
अधिक ८-१० वर्ष | यानी हसरतकी २ 


कवतक स्थिर रहता ? अधिक-से- 
५-३० वर्षकी उम्रतक । हसरतकी 


प्रेयसी जो गादीके वाद बेगम हसरत लगी, उसे 'हसरत के इश्किया 
अगआर सुननेके वजाय चुल्हे-चक्कीसे अधिक सरोकार हो गया । हसरत' से 
ज्यादा अब वह वालू-वबच्चोको चाहने | भरण-पोपण, थिक्षा- 


दीक्षाकी चिन्तामें दिन-रात घुलने लूगी । 
वही कारण हे कि हतरत'की इश्किया झ्ाइरीमें एकरूपता नज़र 
झाती हू । यानी उन्हें जो अनुभव जवानोमें हुए, उन्हीको बुढापेतक नज्म 
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करते रहे। हसरतकी शाइरी जवानीकी शाइरी हं । उन्तकी शाइरीम॑ 
जवानीके उतारके साथ उतार आता गया हूँ । होना तो यह चाहिए था 
कि उम्रके साथ-साथ नये-तये अनुभवोकों अपनी शाइरीके बढ़ते हुए 
अभ्यासके साथ नित नये ढगसे सजोते और तराशते जाते । छेकिन ऐस 
नही हुआ, और इसका कारण केवल यही हो सकता है कि जवानीके वादा 
उनका दुइ्क भी बूढा हो यया, और उनका राजनीतिक जीवन इतना 
संघर्पमय हो गया कि फिर वे दिलकी जाइरी न करके रस्मी तौरपर 
झादुरी करते रहे । यही वजह हूँ कि उनकी शाइरी भी उम्रके साथ वृढी 
होती चली गई, और उनकी शाइरीमे उत्तरोत्तर फीकापन आता चला गया। 

वे ज़िन्दगीभर एक ही मौजूंसे लिपटे रहे। जवानीके उफानमें जो 
बोल, बोर गये--- 


याद कर वह दिन कि तेरा कोई सौदाई न था। 

बा-वजूदे-हुस्न॒ तू आगहे-रअ्षनाई न था॥ 
वही वृढापे (१६४१ ई०) में भी बोलते रहे-- 

जव सिवा मेरे न था कोई निश्चाना तेरा। 

याद हें मुझको अभीतक वोह ज़माना तेरा ॥ 


आजमी साहव फ़र्माते हे-- 


“हसरतके पहले दीवानसे उनके कलोमका मुतालआ शुरू कीजिए 
तो तीसरे-चौथे दीवानतक पहुँचते-पहुँचते हसरत कुछ मद्धिम होना शुर 
होते हैं, और ग्यारहवे-वारहवेतक पहुँंचते-पहुँचते तो वे विल्कुछ बुक जाते 
है । इधर दसम्वारह सालसे अपनी ज़िन्दगी ही में व-हंसियत शाइरके 
उनका रोल तकरीबन खत्म हो गया था। कभी-कभार जो ग़ज़लें कहते 
थे, वह रस्मी और बेजान होती थी । जिन्हे लोग तवर्सेकन पढते थे ।/ 
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हसरतका शाइरीमें मर्तेवा-: 
“हुसरत' मौजूदा गज़लूगोईके बानी-मुवानी समझे जाते हैं । 
> उर्द-ग्रुजलमें उस समय जीवन-संचार किया, जब कि वह मृत्यु- 
ज्ैयापर पड़ी छठपटा रही थी। ते उसमे यूगके साथ चलनेकी शक्ति 
थी, न अपनी और आकरपित करनेकी क्षैेमता। हें विस्तरे- 
मर्गेपर पड़ी हुई कराह रही थी, और सन्निषात ज्वस्में इस तरह घडनवंडा 
रही थी-: 


छिरे होते उलभाकर आस्ताँसे । 
चले आते हो घबराये कहाँसे ! 
हीं भूठे है? दावा हमीं है। साहब। 
हम सितम करते है और आप करम करते है ५ 
बाग़वाँ कलियाँ होः हलके रंगकी । 
मेजना है. एक कमसिनके. लिए ५ 
छुपा-छुपाके नज॒स-वाजियाँ हों गेरोंसे । 
हमींसे आँख चुराना | ज्षरा इधर देखो 
अमीर इतना न छेड़ी उसको सरेन्‍शाम । 


[छ द्ाब भर प्यार करनेको पडी हैं ॥ 


बोह फूलवालोंका मेरा वोह सेर याद हूँ दाग ! 


चोह रोज ऋरनेपे जमघट, परी जमालोका ॥। 


गुद-गुदाया जो उन्हें नप्म किसीका लेकर । 
भुसकराने लगे वोह मुँहप ढुपट्टा लेकर 0 


शेर-ओ-सुखन 


इंदका दिन हूं परीज्ञाद हें सारे घरमें। 
राजा इन्दरका अखाड़ा हे हमारे घरमें ॥ 
पर्दा उठाके मुझसे मुलाकात भी न की । 
रुखसतके पान भेज दिये बात भी न की ॥ 
सुबहको आये हो भूले झामके। 
जाओ भो अब तुम रहे किस कामके ॥ 


हाथा-पाईसे यहों मतलब भी था। 
कोई मुँह चूमे कलाई थामके॥ 


वस्‍लकी रात चली एक न शोखी उनकी । 
कुछ न बन आई तो चुपकेसे कहा मान गये ॥ 
पान बन-बनके मेरी जान कहाँ जाते हे ? 
यह मेरे क़त्लके सामान कहाँ जाते हे ॥ 
क्यों मु भसे है यह मुफ्तकी तकरार, क्या हुआ ? 
अच्छा जो मेने कर ही लिया प्यार, क्या हुमा ? 
जब वोह वाह गलेका हार नहीं। 
दूरका प्यार कोई प्यार नहींगा 
वोह एक हम कि जो चाहा किया विसालकी रात । 
वोह एक तुम कि तुम्हारी हयासे कुछ न हुआ॥ 
तुमने एक बोसेप मुज़त्र॑ दिले-मुज़्त्र बेचा। 
यार ईमानकी ये है कि बड़े दाम लिये॥ 


फहते है “वस्लमे तुम छेंड़े ही जाते हो मुझभे। 
गालियाँ कुछ अभी पड़ जायें तो क्याबात रहे” ॥ 
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) फिसीसे चस्लमें सुनते ही जबाब सुद्ध गई। 
“चलो हटो भी, हमारी ज़्बान सुख गईं 


माँखें दिखलाते हो जोबन तो दिलाओ साहब । 
वोह अलरूग वाँधके रक्‍्खा हूँ जो माल अच्छा हूँ ॥ 


जले हे गैर क्या-क्या, वोह जो खिल्वतसे मेरे निकले। 
परेशा, वाँधकर जूड़ा, दुपट्टा मोढ़कर उल्टा 


छेड़ देवा था कि भरमार थी दुश्नामोकी । 
एक सौग्रा था कवि फर-फर उसे गरदान गये 0 


इसतरहकी अ्रइलीरू वकंवास जब कोई रोगी प्रारम्भ कर दे, तो 
चरवालोंके भ्रतिरिक्त भला किसमें साहस है, जो उसकी परितचर्या या 
मिजाजपुरसीके लिए नजदीक आ सके । मृत्युके समीप जाती हुई गज़रूको 
सवसे घातक चरका हाली के नज्म-्यान्दोलनसे लगा। जब घरका भेदी 
प्राण छेन्पर उतारू हो जाय, तव उसके वचनकी झ्राद्य भी क्या की जा 
सकती हू ? 

“हसरत'ने ठीक ऐसे सकटकालमें गज़लरूको सहारा दिया। दाग 
ओर अमीर मीनाईकी चिकित्सासे जो बड-बडाहट प्रारम्भ हो गई थी, 
उसे हसरत'न प्राकृतिक चिकित्सा-द्वारा समाप्त ही नहीं किया, अपितु 
ऐसा कायाकल्प किया कि उसे अमरत्व प्राप्त हो गया। इस कायाकत्प- 
का श्रेय केवल 'हसरत'को हूँ, यह कहना न्‍्यायसगत नही होगा । 'हसरत' 
की गा[इरीका जब युग प्रारम्भ हुआ, तव भाद' अजीमावादी, 'यास' अ्रजीमा- 
वादी (अब नाम यगाना चगेज़ी) और ऊरूखनवी शाइर सफी, अजीज, 
आरजू, जलीरू, असर, साकिव, महनर, तथा असगर गोण्डवी, फानी 
वदायूनी आदि बड़ी तनदेहीसे गज़लकी सार-सेमाल कर रहे थे , और 
उस पतनोन्मुखी वातावरणमे भी उनके मुंहने सुरुचिपूर्ण शेर निकल रहे थे । 


८० शेर-ओ-सुखन 


हसरत' और उनके समकाछीन उक्त जाइरोने सचमृच गजलको 
जीवनदान दिया। उसे भद्बसमाजके उपयुक्त बनाया और युगके साथ 
चलते रहनेकी गवित प्रदान की । हु 

'हसरत'ने उर्दू-गज़लूकी पुरानी रवायतोको नये सचिेमें ढाला। 
नई तराश-खराश की। उसे आकर्षक रूप-रग दिया। उनके कलाममें 
मुस॒हफी' जैसे कोमल और मधुर भाव और 'मोमिन” जैसी फारसी तरू 
कीवोका सम्मिश्रण एक अजीब लुत्फ पैदा कर देता हँ । लेकिन उनके 
यहाँ मीर' जैसा सोज़ो-गू दाज नही हू । स्वय भी फर्माया हँ -- 


मीरंका शेवए-गुफ्तार कहाँसे राओऊें ? 


और मीरका शेवए-गुफ्तार वाजारमे बिकनेवाली चीज़ होता तो 
“हसरत' भी खरीद छाते ! मगर जो शेवए-गुफ्तार दिलमे चरका लगने- 
पर और जीवनभर खून रोनेसे आता हँ, उसे 'हसरत' क्योकर प्राप्त कर 
सकते थे ? वे कामयाव आशिक थे । वे क्या जानें श्रसफलता और निरागा- 
के आनन्दंको | उन्हें प्रेयस्लीकी यादमे सर फोड़ने और विलख-विलूखकर 
रोनेकी लज्ज़त कभी नसीव नही हुईं। 

“हसरत”' 'तसलीम” रूखनवीके शिष्य थे, और 'मोमिन' स्कूलके 
तनहा यादगार | सो वह भी चल बसे । वकौल आसी' गाजीपुरी--- 


सुबह तक वह भी न छोड़ी तुने ऐ बादेसबा ! 
यादगारे-रोनके-महफिल थी परवानेकी खाक ॥ 


“हसरत' अवध प्रान्तीय और तसलीम रूखनवीके णिष्य होते हुए 
भी देहलूवी रगके जाइर थे। खुद भी फर्माया हँ--- 





प्तुसलीम' तसनीम के जागिदं थे और तसनीम' मोमिन के शिष्य थे । 
मोमित' तसनीम' और तसलीम'का परिचय एवं कलाम भेरो-सुखना 
प्रथम भागमें दिया जा चुका है । 


हसरत मोहानी घर 


“इसरत' सुझे पसन्द नहीं तर्जे-लखनऊ। 
पैसे हें ज्ञाइरीमें जनावे नतसीसका॥ 

“इसरत'ने जिन नसीम' साहवका पैरो (अनुयायी) होनेका उल्लेख 
किया है, वह नसीम देहलवीसे मुराद हे, जो मोमिन'के शिष्य और 
“हसरत' के उस्तादके उस्ताद थे। हसरतके उस्ताद 'तसलीम” रूखनवी 
होते हुए भी सदेव देहरूवी स्कूलके अनुयायी रहे । 

“'हसरत के चन्द अशआरकी भाँकी 

मूसाने खूदाका जलवा तो देखना चाहा, ऊेकिन अपनेमें इतनी शक्ति 
झौर सामर्थ्य न जुटा सके, जो खुदाके जलवेको सह सके । खुदा तो फिर 
भी खुदा है, छेकिन 'हसरत'की प्रेवली भी इतनी महान है कि उसकी ओर 
भी देखनेका साहस नही होता--- 

मेरी निगाहे-शौकका शिकवा नहीं जाता । 
सोतेमें भी पाससे देखा नहों जाता भ 

“हसरत'का इश्क कितना वुलन्द और पवित्र हें कि वे उसके प्रागे 

फिरदोसको भी हेच समभते है --- 
वबल्लाह तुमे छोड़के ऐ कूचए-जानाँ ! 
हसरत से तो फिरदौसमें जाया नहीं जाता ॥ 

हमारा प्राणप्यारा जीवन सर्वस्व हमें बिसार बंठा हूँ, इसका कारण 
शायद यही हूँ कि हमसे कोई अक्षम्य भूल हुई हूँ । भ्रन्यथा उसकी यह 
उपेक्षा हमपर कदापि न होती- 

फिर और तग्राफुडका सदव दया है खुदावा! 
में याद न बाऊे उन्हें, ऐसा नहों मुमकिन ॥ा 
वच्चेकी तोत्तती और रसमरी वाणी सुनते-सुनते मन तृप्त नही होता। 
जीयही चाहता हं कि बच्चा अपनी वातें वास्वार दुहराये जाय। 
३-६ 


पर शेर-ओ-छुखन 


इसीलिए एसा भ्राव धारण कर लिया जाता हँ कि हम उसकी बाते सुनना 
नही चाह रहे हूं। फलस्वरूप वह नई-नई अठखेलियो-द्वारा अपनी वातको 
वार-वार दुृहराता है, और माँ-वाप आदि उसकी इस सरलताका आनन्द 
लूटते है । 'हसरत'की प्रेयसीकी भी यही आन्तरिक अभिवाषा हे कि वहः 
अपने प्यारेके प्यार भरे बोल वरावर सुनती रहे--- 


खुद उसकी मेरी अज्ें-तमन्नाका शौक़ है। 
क्यों वर्ना यूं सुने हे क्ति गोया सुत्रा नहीं ॥ 


भारतीय नारी पतिकों ही परमेश्वर समककर चारो ओरसे ध्यान 
समेटकंर उसीकी हो रहती हो। लेकिन पुरुषकी ओरसे उसे वह प्यार 
और सम्मान नही मिलता, जिसकी वह अधिकारिणी है । जो नारी जननी 
हैँ, भ्रम्वा है, सृप्टिकर्ता है, वह नारी भी ईश्वरका ही रूप हूँ । पुरुष यदि 
कामकताकी आँखे बन्द करके नारीके इस रूपका दर्शन करे तो फिर स्वर्ग 
और बैकुण्ठमे जांनेकी ज़हमत गवारा क्यो की जाय ? इसी पृथ्वीपर जन्म 
कंत्रेको विप्ण ब्रह्मा, तरस उठे हसरत' इसी पवित्र भावनाकों यूं व्यक्त 
करते हू -- 
हंम क्या करें अगर न तेरी आर करें। 
ढुनियामें और भी कोई तेरे सिवा हूँ क्‍या ? 
ह॥ 
अपने प्यारेकी बादमे दिन-रात लीन रहनके अतिरिवत और कुछ भी 
सुखकर नही ह-- 
! शब वहीं शब है, दिल वही दिन हें।, 
जो तेरी गादमें खगुज्ञर जायें॥ 
' प्राचीन शाइरोने प्रेमको असावध्य रोग बताया और उससे वचते रहनेकी 
कड़ी-से-कड़ी चेतावनिर्या दी | वर्तमान युगीन जाइर गाद' और जोगन 


हसरत मोहानी ण्दे 


कहा कि इश्क मन प्यके लिए आवश्यक हू । विना इसके आदमीमे आदमीयत 
नही आती | लेकिन हसरत' एक कदम आये बढ़ते हुए फमति हे कि इश्क 
इस आदमीयतको अमरत्व प्रदान करता हँ --- 


(..तुमपर मिदे तो जिन्दए-जावेदों हो गये। 
हमको बका' नसीब हुई हूँ, फ़नाके' बाद 
और सचम्‌च--जिसे मरना नही आया, उसे जीना नही झाया ।” 
माँगनेसे भी कभी राजनीतिक अधिकार मिले ह॑ ? अधिकार माँगे 
नही जाते, छीन जाते हूं । इसी आशयको 'हसरत' गज़लके अन्‍्दाज़मे यूँ 
व्यक्त करते हें--- 
वस्लकी बनती हे इन बातोंसे तद्वीरें कहीं ? 
आजूमोंसे फिरा फरती हूं, तकदोरें कहीं ? 
इश्क किया नही जाता, हो जाता हैँ । अनजानंमे ही दिलपर ऐसी 
चोट लग जाती हैँ कि उस चोटका घाव जीवनभर नहीं भरता, 
और यह अनजानेमें, वेसमकीमें जो हो जाता है, उसकी याद भी कभी 
विस्मरण नहीं होती। वह्‌ एक अव्यक्द आनन्दका अनुभव कराती 
रहती हैरत ४ 
हुस्नसे अपने दोह गाफ़िल था, से अपने इंइकसे । 
बब कहाँसे छाऊे दोह नावाफिफोयतके मे ॥ 
“हसरत'की प्रेयती रज्जाणील नारी है-- 


५_मर्िनिमे वोह देख रहे थे बहारेहुत्त ॥ 


वाया सेरा जयाल तो शरमाके रह गये ॥ 


हमर ; जिन्दगी ; म्त्यके । 


छचछ 


पं शे र-ओ-सुखन 
मिर्जा ग्रालिवका अश्रनुभव' हूँ कि मृत्युसे पूर्व दु.खोसे छुटकारा नहीं 
मिल सकता । लेकिन हसरत' और ही कुछ कहते हे --- 
क्यों कहें हम कि ग़मे-दर्दसे' मुश्किल है फ़राग्' ॥ 
जब तेरी यादमें हर फ़िक्से हासिल हूं फ़राग्र ॥ 
जव इश्कमे पुरुतगी आ जाती हूँ, तव विरह और मिलनमे कोई भ्रत्तर 
नही रहता-- 
अब सदसए-हिजराँसे भी डरता नहीं कोई । 
ले पहुँची हे याद उनको बहुत दूर किसीको ॥ 


श्रपने प्यारेकी यादके अ्रतिरिक्त ससारके समस्त कार्य व्यर्थ है। 
यहाँतक कि पुजा-पाठ्से भी आत्म-विज्ञापन और भ्रभिमानकी गन्ध भ्राती 


ह्वु अैन-मम_क 
कुछ भी हासिल न हुआ, जुहदसे नखवतके' सिवा । 
शल्ू बेकार हे. सब उसकी मुहब्बतके सिचा ॥ 
इसी रंगके दो शेर और-- 
प्वह अनूभव सह है -- 
क्रेदे-हयात-ओो-बन्दे-एस अस्छमें दोनों एक हें। 
भमौतसे पहले आदमी ग़मसे निजात पाए क्यों ? 


यह जीवन शरीररूपी पिणरेमें क़ैद है, जवतक इस शरीरमें रहेगा 
कृष्ट उठाता रहेगा। जिन्दगी और कप्टोंका वन्धन (स्रेदेहयात-ओ-बन्दे- 
सम) परस्पर भिन्न नही, श्रपितु एक ही अवस्थाके दो नाम हे । दुखोंके 
पुंजजो ही ज़िन्दगी कहते हे। इसलिए मुक्तिसे पूर्व ग्रमोंसे छुठकारेकी 
आशा व्यर्थ हैँ] "द्देके रंजसे, पीड़ासे ; छुटकारा ; 
गदिखावटी उपासनासे ; अभिमानके । 





५ बल्ले चर प्र 
324 जला 
ह। 


30% ४ हड हा 


हसरत मोहानी 


सबसे मूह मोड़के राजी हैँ तेरी यादसे हम। 
इसमें इक शाने-फराग्रता भी हूँ राहुतके' सिवा ॥ 
शास हो या कि सहर याद उन्हींकी रखनी। 
दिन हो या रात हमें ज्षिक उन्हींका फरना ४ 
हसरतके यहाँ भी उर्दूडज़लकी परम्पराके अनुसार रकीवका रि 
आता है । मगर किस खूदीके साथ ? वे रक़ीवकी महफिलमें अपने हवीव 
बेजा हरकतोको देखने था उसकी चौकसी करने नही जाते। बे तो केब् 
अपनी प्रेयसीके हमराह रहते हे --- 
बस्मे-दुश्सनर्मे भी दिल थामे हुए देंढा रहा। 
ग्रेर मुमकिन है जहांएऐ शोख ! तुहो, में न हें त 
अवसर लोगोने हसीन, मगर वेशऊर, युवतियोको रेलवे प्लेटफार्म 
किसी दरियापर स्नान करते और कपडे वदरूते देखा होगा। उनके फूहड' 
भौर वेशऊरपनसे वहां खडे हुए शोहदे लुत्फ उठानेसे बाज़ नही भ्राति--- 
तमनाने को खूब नस्जारा-दाद़ी ॥ 
मज़ा दे गई हुस्नकों बेंशऊरों ॥ 
हसरतके दीवानमें इस तरहके गिरे हुए शेर स्थान न पाते तो उत्त 
होता-- 
तुभमें कुछ बात है ऐसी, जो क्ित्तीमें भो नहों । 
यूँ तो औरोंसे भी दिल हमने लगा रबखा हूँ ॥ 
वात तो हसरत' अपनी प्रेयसीसे यही कहना चाहते थे कि तू विद्वन 
सुन्दरियोम यकता है, तेरा कोई जवाब नहीं। मगर--'ओऔरोसे भी दि 
हमने लगा रखा हूँ” कहकर अपनेको भौरा सावित कर दिया और प्रेयसीद 
व्यर्यमें झाश्मकित और वरहम कर दिया । इसी वातको 'मीरने इस खूबी 





घद्‌ जेर-श्रो-सुखन 


व्यक्त किया है कि उनकी प्रेयसीके अन्‌ पम सुन्दरी होनेके साथ ही मीर'के 
पारखी हृदय और सच्चे इश्कका परिचय मिलता हँ-- 
फूल, गुल, शम्सो-कमर' सारे ही थे। 
पर हमें उनमें तुम्हीं भाये बहुत ॥ 
चुना हुआ कलाम 
अब हम 'कुल्लियाते हसरत'से चुनकर सभी रगके कुछ शेर सनूवार 
दे रहे हे । ताकि पाठक हसरतकी शाइरीके उतार-चढावका अनुमान 
लगा सके | 
शो 
१८९३--१९०३ ई० 
जो आना हो तो आओ वबेतकल्लफ। 
यह॒अज्-जलवए-हरत-फ़ज्ञा' क्‍या ? 
करते थे कभी हौसलूए-तकें-मुहब्चत । 
अब सदमए-दूरी भी उठाया नहीं जाता ॥। 
उम्मीद नहीं उनसे मुलाकातकी हरचन्द। 
अआँखोंसे मगर शौके-तमादशा नहीं जाता ॥ 
अल्लाहरी महरूमी, अल्लाहरी नाकासी। 
जो ज्ौक किया हमने सो खामो नज़र आया ॥। 
इस शुररूसे' आँखोंको दमभर जो नहीं फ़ुरसूत । 
रोनेमें वह दया ऐसा आराम नज़र आया ? 
कफसमे संयाद चनन्‍्द करदे, नहीं दो, वेरहम छोड़ ही दे । 
यहाँ उम्मोदोबोममें" आखिर रहेंगे हम ज़ेरे-दाम कवतक ? 


धप्वांद-सूर्य ; 'जरूवा देखनेके लिए प्रार्थना कबतक की जाय ? 
व्यय; कार्यने ; “आया और डरके जालमे कवतक फंसे रहेगे ? 


सताइए न मुझे यूँ ही दिलफियार' हूं में । 
रुलाइए न सुझे खुद हो बेकरार हूँ ने ॥ 
ठेरा यह रग फि हूँ वेसदव खफा मुझसे । 
मेरा यह हाल कि बेवजह बेकरार हूँ में ॥ 
हज्ञारो वार छेंड़ा, जोशिक्षे-गम-हाय-फुरकतने 
कक] 
हजारो बार आँसू आपके सरको कसम निकले॥ 
वोह जो देचेन हुए देखके हालत मेरी ॥ 
हो गई भर परेशान तवीभृत मेरी ॥ 


छेड़ा हे दस्ते-शोकने, मुझसे जफा हे चोह। 
गोया कि अपने दिलपे मुझे इप्तियार हैँ ! 
१९०३-१९१२ ई० 


हम रहे या तक तेरी खिदमतमं सरगर्मे-नियाज्ञ। 
ठुकको जाखिर आश्नाए-नाजे-वेजा' कर दिया ॥ 





भानूर्सा हो घका था तसल्लोसे हाले-दिल। 
फिर तूने याद आके चदस्तुर फर दिया॥ 
किसे फुरसत ? तुम्हारी जुत्तजूके शीके-ब्रेहदसे । 
अभी हमने कहाँ दूंढा, जनी हमने कहाँ पाया ? 
दयारे-शौकने मातम वपा हैं मर्मे-हसरतका। 
वोह बद्धए-पारता उसको, वोह इच्के-पाकदाद उसफा।प 





भिरहृदय; विरह-कप्टोंके जोनने; अभिल्‍ापी हाथोने; 'नम्न प्रार्ची; 
आवश्यकताने अधिक नौन्दर्.्यनिमानी; प्रम्यस्त, परिचित। 


शेर-ओ-सुखन 


चल भी दिये वोह छीनके सन्नो-करारे-दिल। 
हम सोचते ही रह गये यह माजरा हूँ क्‍या? 
देखो जिसे, हँ राहे-फनाकी तरफ रवाँ। 
तेरी महलरू-सराका यही रास्ता हैँ क्‍या ? 
इरादे थे कि उनसे हाले-दिल सब मिलके कह देंगे । 
सगर मिलनेप हमते आज होता हैँ न करू कहना 0 
खुले न हमसे खमोशाने-आर्यूकी जञबाँ। 
जो इत्तिफाक़ भी हो, उनसे हमकलरामीका॥ 
भब तो उठ सकता नहीं आँखोसे बारे-इन्तिज़ारा। 
फिस तरह फार्ट कोई लंलो-नहारे-इन्तिज्ञारों ॥ 
उनकी उलूफतका यकीं हो उनके आनेकी उम्मीद । 
हों यह दोनों सुरतें, तब हे बहारे-इन्तिज़ार 
उनके खतकी आर्जू है, उन्तकी आमदका खयाल । 
किस क़दर फंला हुआ हे, कारोबारे-इन्तिज्ञार ॥ 


4 


कमाले-लाकसारीपर यह बेपरवाइयाँ हसरत ! 
में अपनी दाद खुद दे लूं, कि में भी क्या क़यामत हूँ ॥ 
हमपर भी मिस्ले-गेर हूं, क्‍यों मेहरवानियाँ ? 
ऐ वदयगुमाँ! यह खूब नहीं, वदगुमानियाँ॥ 
भुलाता लाख हूँ लेकिन वरावर याद जाते हे | 
इलाही तरके-उलफतपर वोह क्योंकर याद आते है ॥ 
हकीकत खुल गई हसरत' तेरे त्के-मुहब्बतकी । 
तुरले तो भव चह पहलेसे भी बढ़कर याद बाते हे ॥ 


'प्रतीक्षाका बोर ; प्रतीक्षाके रात-दिन । 


हसरत मोहानी छह 


निंगहे-यार जिसे. जहनाए-राज़ों. करे। 
वोह जपनी खूबिए-कित्मतपै क्यो न ना करे ॥ 


और तो पात्त मेरे हिज्में कया रक्‍्खा है। 
इक तेरे दर्दको पहलू छुपा रक््खा हुँ ए 
आाह वह याद कि उस यादको होकर मजदूर। 
दिले-सायूसने मुदृदसे भुझा रक्‍्खा हुँ 


नदेखे और दिले-उश्शाकपर फिर भी नज्षर रबखे । 
कयामत हूँ निमाहे-पारका हुस्नें-जवरदारी' ॥ 
यही बाल्‍रूस रहा गर उसके हुस्ने-सहर परवरका | 
तो बाकी रह चुकी दुनियामें राहो-रस्मे-हुशियारी ॥ 


मेरे उच्चें जुमंपर मुतलक न कीजे इल्तिफाता 

बल्कि पहलेसे भो चढ़कर कजअदा'" हो जाइए ॥ 
मेरी तहरोरे-नदामतका” न दीजें कुछ जवाब 
देख लीजें और तगाफुल-आइना” हो जाइए 0 
हाय रो बें-इह्तियारों यह तो सब कुछ हे मगर 
उस सरापा नाउसे क्योकर खफा हो ऊाइए॥ 
मुभ्दे शिकवए-जफ़ाको नहों जाने पाई नौवत। 
दोह सितम भी गर करे है, तो द-लुत्फे होशमन्दो ॥ 
देख ऐ सितमे-जानाँ ! यह नक्शे-मुहच्दत हूँ । 
बनते हूँ ब-दुश्वारो, मिदते हं च-आनानों ॥ 





पिंद जाननंवाला, अन्तन्‍ग “आजनिकोके दिलपर; 
ावधानीकी खूदी; टिपके जादूका, कद्पा, 'तिछें, खफा, 
क्षमान्याचनाके, प्रजा, “उपेक्षा:र्ण 


च्न्न्ड 
हट -| 
ब्म्न्र 
हि 
बन 
ब्क के 


शेर-ओ-सुखन 


थो राहते-हेरतकी किस दर्जा फ़रावानों ? 
मेने ग्रमे-हस्तीकी सूरत भी न पहचानी ॥ 


हा । में उस बुत्ते बद-खूकीों इस आनपे मरता हूँ। 


खींचा 


च्प 


कभी उसने अन्दोहे-पशेसानी ॥ 


बज़ें-करमपे तकेंजफा भी न कीजिए। 
ऐसा न हो कि आप सिला भी न कीजिए 0 


अब रोनेसे क्या होगा, परवाना हे वें-परवा। 
वरबाद ह सब मेहनत, ऐ शमजअ-लगन तेरी ॥ 


ज़ाहिर मलराले-रइको-रकाबते. न कौोजिए। 
बेहतर यही हूँ उनसे छ्िकायत न कीजिए ॥ 


उज्ञु-सितम ज़रूर न, था आपके लिए। 
“हसरत'को.. शर्मसारे-दामत न कीजिए ॥ 


है सितम हो जाये तमहीदे-करम' ऐसा भी होता हूँ । 
मुहच्चतमें बता ऐ जब्ते-गम ! ऐसा भी होता हूँ ॥ 


न नुभको इसको खबर हूं, न खुद उन्हें हे खियाल । 
कुछ इस तरहसे मुहब्बत बढ़ाई जाती हैँ ॥ 


यह भी जझादावे-मुहच्चतने गवारा न किया। 
उनकी तसवीर भी अधखोसे सिकाली न गई ॥ 


वदआदत; 
जपाकी याचनापर; 
भूमिका । 


अपने जुर्मपर जर्मिदा होनेकी परेशानी न उठाई; 
*ईर्प्या-गत्रुताका रज; 'कृपाकी 


हसरत मोहानी ६१ 


दिलको था होतरूए-मर्जेंनद्मन्ना' सो उन्हें 
सर गृ ज़िइ्ते-दर्वे-हिजराँ भो सुनाई न गई ॥ 
१९१२-१६ ई० 
बर्फ हासिल हो उस जाने-जहाँसे' मुझको नित्तवतका' । 
सुलामोका सही, गर हो न सकता हो मुहब्दतका ॥ 

आपको अब हुई हूँ करद्रेन्दफा। 

जब कि में लाएक्-जफा न रहा ॥ 

तुझको पासेन्वका ज़रा न हुआ। 

हमसे फिर भी तेरा गिला न हुआ ॥ 

कट गई एहतियाते-इब्कर्मे उम्र। 

हमसे इजहारे-मुहुआ न हुआ ॥ 

कीन छाता तेरे एतावकी' ताव। 

खेर गुज़री कि सामना न हुआ ॥ 

छिड़ भई जब जमाले-पारकी वात । 

खत्म ता-देर सिल्तिला न हुमा ॥ 

मे गिरफ्लारें-उल्फने-संयाद । 
दानसे छुटके भी रिहा न हुआ॥गा 
हर घडी शखकों है फिक्रेसवाद' हे 
यह भो इक तरहका अज़ब हुला ॥ 

अब यह फयो आप मनके फिर दिगईे । 

अब यद फिस दातपर अतछ हुमा ए 
'ग्रभिलापा प्रकट करनंदा साहस, विर्ह-रात्रिकी बीनी घढना; 
डज़्जत; विध्वमुन्दरीसे, सम्बन्धित होनेका, पोघकी; 

] 


श्र शेर-ओ-सुखन 


आपके हाथसे करम' कि सितस | 
जो हुआ मुझरूप वेहिसाब हुआ ॥ 


रहने लूगी उनको याद हरदम । 
अब और हमें रहेगा क्‍या याद ? 


वोह तो करद॑ मेरा कुसुर मुआफ़ । 

में ही कहता नहीं, हुज्जूर मुभाफ़ ॥ 
सब आये, पर इक तुन आया, न आया । 
तेरा ब-देर देखा किये रास्ता हम ४४ 
यह क्या सुंसिफो है, कि महफ़िल्में तेरी । 
किसीक! भी हो जुर्म पायें सत्ञा हम ॥ 
तेरी खुए-बरहमसे वाकिफ़ थे फिर भी । 
हुए मुफ्त शर्भिन्दए-इल्तिजा हम ४ 


तमहीदे-सुल्हे-शोकके' सामान हो गये। 
जितने थे उनके जोर सव एहसान हो गये ॥ 
खन्‍्दए-अह॒ले-जहाँकी' मुझे परवा कया थी। 
तुम भी हँसते हो मेरे हालूपे रोना हैँ यही ॥ 





उलनलतरनिनननन 


कृपा ; 


>्षाक्ी-बो-मुतरिव आये, जाम आये, सुबू आये । 
आना था जिनको वो ही न जाये तमाम रात ॥ 
--शमीम जयपुरी 
प्यायपरायणता;।_ कोघीस्वभावसे; प्रार्थना करके शमिन्दा; 
"सुलह करनके; अत्याचार; 'संसारके हँसनेकी । 


हसरत मोहानी ६३ 


अगर हुआ भी तो उल्दा अत्तर दुलामें हुला। 
सकने-यासा मिला, इक्ष्तिरावके बदले ॥ 
जमाले-यारकी' रंगीनियाँ अदा ने हुईं। 
हजार काम लिया हमने खुश बयानीसे ॥ 
बहुत खजिलों हूँ तेरे दर्दसे दुमा मेरी। 
यह जौफ है कि न सुन ले कहीं खुदा मेरी ॥ 
छुपे वोह मुझसे तो क्या!यह भी इक अदा न हुई। 
वोह चाहते थे व देखें कोई अदा मेरी हैक 
फहीं चोह आके सिदा दें न इन्तिज्ञारका लुत्फ। 
फहों कुवुल न हो जाए इल्तिजा मेरो ॥|' 
मुझसे वरगश्ता न होते त्तो तभुज्जुबद होता। 
आपको उदल्हरे-तग्राफुलकी ज़रूरत क्या है ॥ 
खोँंच लेना वोह मेरा पर्देका कोना दफ्अतन । 
ओर दुपट्टेसे तेरा वोह मृंह छुपाना याद हैँ ॥ 


ग्रकी नक्षरोंसे बचकर सदको मर्जीके िलाफ। 
चोह तेरा चोरी छुपे रातोकों आना याद हूँ 0 


निराशाका चेन। सतडपके; '्रेयसीके रूपकी; 'शभिन्दा। 


१“ अजन्दाज अपना देखते है जाईनेमें चोह। ५ 
और यह भी देसते है, कोई देखता न हो ॥ 
“-निद्याम रामपुरो 


२.[हम जाँल बन्द फरके तसब्युरमें पड़े है। 
ऐसेमे कहीं छमसे दोह माजायें तो क्या हो ॥ ४7 
“-रियाद्ध खेरावादी 


है शेर-शओ्रो-सुखन 


पर्देसे इक ऋलक जो वोह दिखलाके रह गये । 
भुच्ताक्र-दीद' और भी लूलचाके रह गये ॥ 
टोका जो बस्से-ग्रेसे आते हुए उन्हें। 
कहते बना न कुछ वोह क़सम खाके रह गये ॥ 
१९१६-१९१७ ई० 
सुनके ज़िक्रे-"इक रह जाते हे अक्सर हम खमोद । 
अब तलक इतना असर बाकी ह॑ उनकी यादका ॥ 
क्या हुआ हसरत बोह तेरा इद्देआए-ज़व्ते-गरम' । 
दो ही दिनमें रजें-फ़ुरकतका गिला होने लगा ॥ 
की सेने लुत्फे-यारकी पहले न कुछ भी कद्र । 
होती हं किससे जिनसे-फ़रावाँकी एहतियात' ॥ 
ऐ सेहरे-हुस्ने-यारों मे अब तुझसे क्या फटे ? 
दिलका जो हाल तेरी बदौलत हैँ आजकल ॥॥ 
इकतर्फ़ा बेखुदीका है आलूम कि इकच्क़में। 
तकलीफ़ आजकल हें न राहत हे आजकल ॥ 


हमपर तेरी निगाह जो पहले थी अब नहीं । 
वह भी न छुछ दिनोमें रहे तो अजब नहीं ॥ 


र्ए्‌ ( जफ़ाए-यार' तो इक जास थी अदा ॥ 
इज़हारे-इल्तेफात' मगर बेसवव नहीं ॥॥ 





'देखनके अभिलाषी; कप्ट सहनेकी क्षमता; अधिक वस्तुका 
आदर, चौकसी; "प्रेयसीके रूपका जादू... 'माणूक द्वारा किये गये 
जुल्म; अक्पाझ्रोंका प्रदर्शन । 


,०० गलत न जता जी 


हसरत मोहानी ह्प्र 


उत्तीसे छुपते हे होती हूँ जितपर उनकी नद्धर ॥ 
अगर यहो हुँ तो उम्मीदवार हम भी हे ॥ 
; सुझूमें तावेन्‍जमाले-यार कहाँ २ 
शोक उन्हें मेरे रूदूरू न करे ॥ 
उनके कदमोपे रख दिया सरे-श्ौक । 
हम यह दया चेझुदोें कर गुक्नरे ? 
शर्वे-फ्रकतरमें याद उस बेखबरकी बार-बार जाई। 
भुलाना हमने भो चाहा, सगर बेइल्तियार आईं ॥. 
आधगाज़े-आशिकी' था, जोशो-खरोद यकसर ॥ 
या इन्तहाए-ग्रम हूँ, हेरानी-ओो-जमोशी॥ 
१९१७-१९१८ ई० 
इसव्ले दात और हूं पायें जो हम इसमें भी सजा । 
आपने तो न दिया कुछ भो बज्धीवतके सिवा ॥ * 
उनको याँ चादेप आ लेने दे ऐ अव्नेनवहार ! 
जिस कदर चाहना फिर बादमें दरसा करना ॥ 
कुछ समनमें नहीं आता कि यह एया हूँ हसरता ! 
उनसे मिलकर भी न इज़हारे-तमन्ना करना ॥ 
नजर फिर न की उनपे दिर जिसका छोना। 
मुहब्ददका यहू भी हूँ कोई करीना ? 
हसरत' फिर और किसकी बन्दगी 
अच्छा, जो सर उठाये भी उस बास्ताँसे हम ७ 





प्रारम्भिक प्रेमानवित; . कप्टके। 


हद 


शर-ओऔो-सुखन 

पुछते हे वह कि “हमसे, तेरी ख्वाहिश हैं सो क्या ?” 
दिलमे जो-जो कुछ हें मेरे, अब से उनसे क्या कहें ? 
खुदा जाने यह अपना हाल क्या है हिजरे-जानाँमें । 
कि आहें लबतक जाती हे, न अइक माँखोंसे बहते हे ॥ 
खम्ोशी को अजब यह गृ फतगू हू वस्लमें बाहम । 
न फहते हे वोह कुछ हमसे, न हम कुछ उनसे कहते है 0 

हाल खुल जायेगा बेताबिए-दिलका हसरत! । 

वार-बार आप उन्हें शौक़ते देखा न करें॥ा 

शौक जब हदसे गूृज़र जाय तो होता हे यही । 

वर्ना हम और फरमे-यारकी परवा न करे 0 

हविसे-दीद' मिटी है, न मिठेगी हसरत ! 

देखनेके लिए चाहो उन्हें जितना देखो ॥ 

हर चामेने उन्हींकी तलूवका दिया पयाम। 

हर साज़ने उन्होंकी सुनाई सदा सुझ्े ॥ 

१९१८-१९२२ ई० 
शिकवए-गम तेरे हुज्र किया। 
हमने बेशक बड़ा क़ुसुर फिया ॥ 
नादिम हूं जान देकर, आँखोंको तूने जालिस ! 
रो-रोके बाद मेरे क्यों छाल कर लिया हैँ ? 


ले अब भी कहीं जाकर जो वोह ग़फ़रूत-शणार । 
फिस कदर हो जाय मर जानेमसें आसानी सुझे॥ 


'देखनेकी तृष्ण; आवाज । 


हसरत मोहानची 


१९२२-१९२३ ई० 
जान दे दी पहुँचके उनके हुज़ूर। 
हमने लौर उनसे कुछ ऊहा न चुना पे 
दिले-मजदूर भी क्या दे है कि दरसे अपने । 
उसने सौ बार उठाया तो से सो दार आया ॥ 
सन्न मुश्किल हैँ, आए बेकार। 
दया करें आशिकोर्में कया न फरेंश। 
इक यह भी हकीकदतमें हूँ झानेकरम उनकी। 
जाहिरमें वोह रहते हे जो हर वक़्त खफा-से ७ 
मेरा इश्क भी खुदग्रज्ञ हो चला हूँ। 
तेरे हुस्तको बेंदफा फहते-कहते ॥ 
१९२३ ई० 
हम शिकवए-फलक ही करेंगे हुजुरे-दोस्त । 
जाहिर न होने देंगे यहाँ भी कुसूरे-दोस्त प 


अहदे-पकउस्र फरागत्से भी खुशतर गुजरा। 
वोह जो इक लहज़ा तेरी यादमें हमपर गुजरा ॥ 
तुमसे लद मिले तभज्ज्द हूँ कि भरता इतना 
व्यजतक तेरी जुदाईका यह क्योकर गुझरा ॥ 


आपको जाता रहा भेरे सतानेका फियाऊ। 


&६७ 


सुल्हसे अच्छी रही मुकको लड़ाई आपको ॥४7* 





है. कण नम 


“वोह दुश्मनोते देखते हूँ, देखते तो हे । 2३ 


में दाद हूं कि हूँ तो फिसोकी निगाहमें ॥ 


१ए 


--आतिदा 


ध्द शेर-ओो-सुखन 


कंदसोप उनके रखके सर रफए-समलारू कर दिया । 
हिम्मते-उज्जख्वाहनें' आज कमाल कर दिया॥ 
चलो जान देके हसरत' हुई खूब ग्मसे फ़रसत १ 
वोह कभी न तुमसे मिलते य॑ ही सुबहो-शाम करते ।॥॥ 
१९२५-३४ ई० 
करनेको तो में मह॒द करूं तकें-ह॒विसका । 
पर दिलसे कहूँ क्‍या जो नहीं हं मेरे बसका ॥ 
हो रही हं सुबहे-इइ्क तुलूम | 
हो चले हे चिराग्रे-अक्ल खमोदझ ॥ 
ठुककों ऐ महवे-तगाफ़ूछ' मेरी परवाह ही नहों। 
हाले-दिल किससे से कहता, तुने पूछा हो नहीं ७ 
१९३२५-१९४० ई० 
किस्मते-शौक़ आज़सा न॑ सके । 
उनसे हम आँख भी मिला न सके ॥ 
हम तो क्या भसूलते उन्हें 'हसरत' ! 
दिलसे वोह भी हमें भुला न सके ॥ 
थी कभी याद उन्तकी चजहे-सुकके। 
अब किसी हालमें करार नहीं ४ 
१९४१-१९५० ई० 
उस शोखका शिकवा किया, हसरत' यह तुने क्‍या किया ? 
इससे तो ऐ स्‍मर्दे-खुदा ! बेहतर था मर जाना तेरा॥ 


'मछाल दूर कर दिया; क्षमा माँगनेके साहसने, तृष्ण 
त्यागका;। प्रेमरूपी पौ फट रही हैं; उपेक्षामे छीन । 


हसरत मोहानी 


2 
2 


यह कितके इज्ज्तेतमन्नाका पास हूँ कि वोह शोख ! 
ब-लोमे-नाज़ भी दामन छुट़ा नहीं सकता ॥ 
सौनके-दिल यूँ बढा लो जायगी। 
गसकी इक दुनिया बसा लो जावगी ॥ 
दिल न तोड़ो हसरते-नाकामका। 
जुल्फ तो फिर भी बना लो जायगो ॥ 
खुद-फरामोशियोमें' भी तो हमें। 
भूछ जाना किपतोका याद रहा।। 
बदगु्माँ आप हूँ क्यो, आपका शिकवा हूँ किसे ? 
जो शिकायत हूँ हमें गरदिशे-ऐयामसे हूँ ॥ 
पंमाने-बफाके ईफाका हम उनसे सकाजला भूल गये। 
इसका भो तो जब एहसास नहों, क्या याद रहा क्या भूल गये ॥॥ 
“हमरत'की तमाम गज़लोकी सख्या ७७१ होती हें, जिनमें ३८३ 
जले कद या नजरबन्दीकी हालतमें लिखी गई थी। 
हसरत की पहली ग़ज़ल जो उन्होने १२ या १३ सालकी उम्रमे सबसे 
हले कही--- 
में तो समका था कयामत जा गई। 
खेर फिर साहव सलामत हो गई ॥ 
मसूजिदोंमे|ं कौन जाये वालमेज्ा ! 
अब तो इक बुतसे इरादत हो गई॥॥ 
जब में जानूँ दिलमें भी आओो न याद। 
गरचे ज्ाहिरमें मुदावत हो गईश 





तिम्नतापर्ण अभिकापाका;. अभिमानका वल रसते हुए, 
प्रपनेको भूले रहनेपर भी, निवाह करनेके वायदेका । 


१०० घोेर-ओ-सुखन 


( कब मालूम था तर्जे-जफा । 
ग्रेरकी सुहवत. कंयासत हो गई॥ 
इंद्कने उसको सिखा दों बाइरी । 
अब तो अच्छी फ़िक्रे 'हुसरत' हो गई 0७ 


और यह अन्तिम गजल उन्होने मृत्युसे छ. मार्ह पूर्व २० नवस्वर 
१६५०को लखनऊम कही थी-: 


शौक फि. ददे-हया मिलती नहीं । 
बोह निगाहे-अइना सिलती. नहीं ७ 
बेबए-अहले-रियासे ज़ीनहार । 
खूए-अरबावे-सफा सिलती'. नहीं ७ 
दीदनी है. हे मुख्यत हुस्तकी । 
जुर्मे-उल्फ़तकी सत्चा मिलती नहीं 0 
उनसे. मिलनेकी हविसमें शौक़को । 
ढूँढ़ता हैं और दुआ मिलती ' नहीं । 
आशिकीसे खूए-साजे-हस्ते-दोस्त ! 
वरसबीले-एतना सिलती.. नहीं ४. 
यह भी “हुसरत' वया सितम है ईशकसे । 
हुस्लको दादे-जफा. निलती नहीं ७ 
३१ मई १९%५३ ई० ] 


फागी छछ््ी 


(१८७९-१९४१ ईंन 





हक 
जप नबी 





“दीए उर्द-बाइरीके खुदाये-सुखद समझे जाते हे, और फानो' यास- 

यातके इमाम । यासवात यानी असफल और निरादय व्यक्तियोंके 
ऐसे नेता कि जिन्हे कभी जीवनमे एक क्षणकों भी सफव्ता और झआभाकी 
एक भी किरण दिखाई नही दी । तमाम उम्र अथक परिश्रम सौर उद्योग 
करते रहे, किल्तु असफलता और निरानमाके अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं 
लगा | तव मजबूरत तद्दीर (भाग्य)के आगे तदवीर (पुस्पार्थ )कों 
घुटने टेकनो पडे। इस पराणयक्की घुटनकों “फानी'ने यूँ व्यवत्त 





देख 'फार्नी वोह तेरी तद्वीरको मंयतों न हो । ् 
इक जनाद्ा' जा रह हें, दोझपर' त्कदौरके ॥ 
तमाम उद्न हाय-पाँव मारते गुजर जाये, फिर भी किनारा हाथ न 
आयें, तव छव्पटाकर दूब जानेंके अतिरिदत अन्य उपाय भी वया हू ? 
कुछ आस्तिक कहेंगे कि फानो ने ऐसे घोर सकटके समय ईश्वरकों 
पुकारा होता नो निदचय ही वेडा पार हो जाता। फानीन यह भी करके 
आअदः पन्‍्धेप ० पर 


अर्वी; घद; क्न्वेपर | 


१०२ शेर-ओ-सुखन 


देख लिया ! वे जीवनभर आस्तिक वने रहे, घोर सकटके अषणोमे भी वे 
खुदाकों नही भूछे । उनका दृढ विश्वास था कि खुदा रहीम हूँ और उसकी 
रहमत कमी-त-कभी उनपर भी होगी। लेकिन मरते दमतक भी रहमतका 
सहारा जब नही मिला तो धीरजका वाँव टूट गया, और उसी वेकलछीमे 
उनके मुँहसे निकल गया-- 


था रब तेरी रहमतसे साबूस नहीं 'फ़ानी । 
लेकिन तेरी रहमतकी ताखीरको क्या कहिए' ? 


आपदाओके भँवरमें जब फ़ानीकी जीवन-तौका चक्कर काट रही 
थी, उनकी समिनी और युवा कन्या भी चल बसी । जो बच रहे उनको 
क्षणभर भी निराकुछ न देख सके । यह वह मनोव्यथा हैँ कि इस टीसका 
अनुभव भुक्‍्त-भोगी ही कर सकता है । मीर' तो एक कलना ही करके 
रह गये कि उन-जैसा वदनाम मद्यप भी मस्जिदका इमार्म बन गया हँ -- 


मस्जिदसें इमाम आज हुआ आाके चहसे 
कलूतक तो यही मीर' खराबात-ल्शी था।॥। 


खराबात (मद्याल्यो)के मीर (सरदार) रहे तो क्या, भर मस्जिदमे 
इमाम बने तो क्या ? इससे विगडता-वनता व्या है ? लेकिन 'फानी 
तो जीवनभर असफलताओं और निराशाओसे हन्द्े करते रहे और एक 
क्षणकों भी विजयी न हुए, इसीलिए उर्द-आलोचक उन्हे यासियातका 
डमाम कहते हें । 





क्र 


'कौन कम्बख्त तेरी दयालुता और दीनवन्बृत्वमें सन्देह करता हूँ : 
हमे तो आशा ही नही, पूर्ण विष्वास है कि तू अपनी रहमतका हाथ हमारे 
लिए भी वढायेगा। लेकिन इतना जो विल्म्ब (ताखीर) हो रहा हैं 
इसको क्या कहा जाय ? क्या हम डूव जायेगे तब *“*? 

आामिक नेता, जिसके पीछे खड़े होकर लोग नमाज पढें । 


फानी वदायूनी १०३ 


यामियातका इमाम तो वह भी कहला सकता है, जो असफल और 
निराज व्यक्तियोंमे आगाका सचार करे, कतंव्य-क्षेत्रम टटे रहनके लिए 
उत्पाहप्रद सावना भरे । छेकिन फानी' ऐसे इमाम नही हूं, अपितु कसी 


व्यक्तिम आना-उत्माहका कोई अद्ुर रह भी यया हो, तो उनकी इमामत 
(नेतृत्व) उसे जड-मूलसे उखाड फेकती है, उसी अर्थम वे यासियातके 
इमाम हूं 





यहीं कारण हँ कि कुछ आलोचक उनकी जीवितावस्थामे ही यह 
दोपारोपण करने रूगे थे कि 'फानी हर वक्‍त रोते-विसूरते रहते है । 
उनकी प्रेमज्वाला ठडी पड गई हूँ । ग्रमसे घबराक्षर हर वक्‍त मौतकी 
कामना रखते हैं । उनकी गाइरीम व्यक्तिगत रोने-मौकनके अतिरिवत 
और रबजा ही क्या है ? हाय-हाय करना, छाती पीटना, विधवाश्रोकी तरह 
शोकमग्न रहना, विलूखते रहना, उनका स्वभाव हँ । रूखनवी झादइरोकी 
तरह वह भी प्रेमको एक रोग समझते हे । उनकी धाइरीमें जनाजा, मैयत, 
कफन, लह॒द, मजार, घमअ, परवाना आदि भब्दोकी भरमार रहती है । 
जोश' मलीहाबादी' तो उन्हें मानवतासे गिरा हुआ कहनेमें भी सकोच 
नही करते, क्योकि मनुप्य होकर जो गमोसे घबरा उठे, उसे दे मनृष्य नही 
मनृष्यताक्ा अभिनाप समम्ने 
क्रिसी हालतमे उक्त आकोचनाएँ ठीक हे, विन्तु एक ही काँटेपर घान 
और मोती नही तोले जा सवते । हर व्यक्तिके जीवनके भिन्न-भिन्न पहल 
होते ह, आर भिन्न-निन्न वातावरणमे रहन-सहनक कारण जदाोनजद 
आाचारूखनाव होते हू । रामायणक्ता पाठक महाभारतके कौरव-साष्टवोमें 
मी भरत-राम-जना स्नेह-सम्बन्ध देखना चाहेगा तो निराशाके अति- 
रिक्त कुछ भी हाव नहीं लगेगा । हर घाइर गालियां और जोगा नहीं 








. हि ..] 


“जोभ मलोहाबादीला पस्चिय शाइरीके नये दौर' प्रथमभाममें 
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हो सकता । न हर जाइर मीर' और 'फानी' जैसा दर्दीका दिल पा सकता 
हं। 


ग़लिब और फानी 


प्रारम्भभे फानी' भी गालिव'से प्रभावित नजर आते हं, जैसा कि 

इन चन्द अशझारसे आभास मिलता हूँ -- 

ग्रलिब-- हस्तीके मत फ़रेबर्में आजाइयो असर्दा ! 
आल्म तमाम हलक़ए-दामे-खयाल है ॥ 

फानी-- हर मुज़दए-निगाहे-गगरूत जलवा खुदफरेब । 
आलम दलीले युमरहीए-जब्मोगोश था।॥। 

ग्रालिब-- हूं ग्रेव-गेव जिसको समभते हे हम झहुद। 
हूँ ज़्वाबर्में हनृज् जो जागे हे झ़्वावसें ॥ 

फ़ानी--+. तजल्लिपाते-वहम हे मुशाहिदाते-आवो-गिल । 
करिवमए-हयात है खबाल, बोह भी स्वावका ॥ 
एक मृअम्मा है समकनेका न समभानेका । 
दिन्‍्दगी काहेको हूँ ? ख़्वाब है दीचानेका ॥ 


ग्रालिब-- हाँ. खाइयो मत फ़रेबे-हस्ती । 
हर चन्द कहें कि हूँ, नही है ॥ 
फ़ानी-- है कि फ़ानी' नहों हें क्या कहिए । 
राज हूँ बेनियाज़ेंनहरमे-राज़ ॥ 
ग्रालिव-- न गुले-नामा हूँ, न परदए-साज् । 
में हैँ अपती शिकस्तकी आवाज़ ॥ 
फ़ानी-- हैं, मगर क्या यह कुछ नहीं मालूम । 


मेरी हस्ती हैँ गैदकी आदाज ॥ 


है 
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गालिव-- लो वोह भी कहते हे कि “यह बे-वंगो-नाम हूँ 

यह जानता अमर त्तो लृढाता न घरको में ॥ 

फानी-- बहा ने दिल, न तीरगीए-शामेटास गई। 

यह जानता तो बाय लूगाता न घरको से ॥ 

ग्रालिब-- छोडा न राकने कि देरे घरका नाम हूँ 

हर-एकसे पुछता हूं कि जाऊं किवरको में 0 

फानी-- वोह पाए-शौक दे कि जेहत्‌ू-आइना न हो। 

पूछे न खिज््से भी कि जाओ किधरको में ॥ 

दरो-दीवारते सदा गालिवा ! 

हम वयावाँमें हे गौर घरमें बहार आई हूं ४ 

फानी-- याँ मेरे क़दमसे है दीरानेकी आबादी। 

याँ घरमें खुदा रक्ज़े अलाद हूँ णीरानी॥। 

गालिव-- सेरो तामीरमें मुज्नसिर हूँ इक सुरद खरादीकी । 

हयूला वर्के-प्रिमतका हूं, खूने-गर्म इहकाँका ॥ 

फानी-- त्तामीरे-्आहियाँंको हुविसका है मास वर्क। 
जब हमने कोई शाए चुनो शाख जरूू गई ॥/- 


गालिव-- हो चुकीं गालिद दलाएँ रूव तमाम । 


एक सर्गेनागहानी. बीर हैँ ॥ 
फानी-- जपनी तो सारी उच्च ही फार्ना गुझछार दी। 
इक... भर्मेन्‍्नागहुक्वि गमे-इन्तद्ारने ॥ 


गालिव' और फानी में अन्तर यही हू कि दोनो आपदाझोकी भट्टोसे 
जीवनभर नुलगते रहते हू और अन्त रात हो जाते है । फेकिन गालिद' 
तव भी मुसकराते रहते हे, तीखे व्यग्य क्सते हूँ, और ऐसा मुँह चिटाने # 
कि आपदायें भी केप-केपकर रहा जाती हे-- 
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छः लुटता दिचकों तो, कब रातकों थूं बेंखबर सोता। 


रहा खटका न चोरीका, दुआ देता हूं रहज्ननको ! 


है किसीमे ऐसी हिम्मत कि सर्वेस्व छुठ जाये, फिर भी झाह न करे, 
उलठा चोरका आभार ही माने ? अ्रपने उजडे घरको देखकर कितना 
तीखा व्यग्य करते है --- 


घर हमारा जो न रोते भो तो वीराँ होता । 
बहर गर चहुर भ होता तो वर्यांबा होता ७ 


हिमारा घर तो उजाड होना ही था, फिर रो-रोकर उसे आँसुओ- 
द्वारा हमने स्वय ही डुबो दिया तो क्या बुरा किया ?] 

कम किरायेके दूठे-फूटे मकानमे रहते हँ । उसकी दीवारोपर काई 
जम गई है । छतों भौर मूँडेरोपर घास उग आई है । जानते हे कि नि्धे- 
नताके कारण ऐसे मकानमे रहना पड रहा हैँ, किन्तु अपनी इस वेवसीपर 
आँसू न बहाकर किस खूबीसे मुँह चिढाते हे कि मकान-मालिकने यह शेर 
सुना होगा तो अपना सर पीट लिया होगा--- 


222 उग रहा हैँ दरो-दीवारप सब्जा गालिब ! 
हम बयावाँसमें हे और घरमें चहार आई हूँ ७ 


घास और काईको सब्जा' श्रौर घरकी जीर्णताको बहार कहना 
गालिवका ही कलेजा हूं । 

दुःख-दरिद्रतामे जीवन व्यत्तीत करते-करते खयारू आया कि अगर 
खुदा मुझे लोक और परलोक दीनो प्रदान कर दे तो क्या हो ? चट स्वाभि- 
मानी हृदय घृुणासे भर आया, कि जिस खुदाने एक लमहेको सुख-चेनकी 
साँस नही लेने दी, उसका दिया हुआ अब क्यो स्वीकृत किया जाय ? केकिन 
अपनी वज़ञ-क्रितञगकी शराफतके कारण नहीं कहनेका साहस भी नहीं 
होता, सकुचाकर रह जाते हे -- 


कट 


॥ थ 
औ उ 


पे 


है ॥ + है. 


हि 
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दोनों जहाव देके बोह समझता कि खुश हुमा। 
याँ आ पड़ो यह रार्म कि तकरार दया करें ॥ 





मारका प्रसाव 
लेकित 'फानी' दु खकी भट्टीमे जलते हुए गालिवकी तरह मुसकरा 
नही सकते थे । उनका हृदय जिन परमाणुओ्रोसे बना था, उदमें मृसफानके 
अणू नहीं थे। 'फानी' अपनी व्यपा-पीठाके कारण गालिब के बणाय 
'मीरके अधिक समीप मालूम होते है, उनके बहुतसे अमश्यर में मौर का 
घोका होता हू । ऐसे चन्द शेर दिये जाते है -- 
'फानी'को या जुनूँ हुँ या तेरी बाऊँ है । 


३, 


कल नाम लेके तेरा दीदानावार रोया | 


नाला क्‍या ? हाँ इक घुजा-सा शामे-हिज्त् । 
विस्तरे-वीमारसे. उद्ग किया ॥ 


आया है बादे-मुद्दत विछड़े हुए शिल्ले हूँ। 
दिलतपे छिपध-लिपटकर ग्रम वार्चार रोया॥ 


नाजुक हूँ आज चायद, हालत मरीजे-गमक्ी । 
दया उारागरने समक्छा, पयो दार-शार रोवा ? 


गमके टहोके कुछ हो बलासे, आफ जगा तो जते है । 
हम हूँ मगर बह नींदके माते जागते ही सो जाते है ७ 


महवे-तमाशा हूं स॑ था रव ! या मदहोशे-तमाता हरे । ६ 
उसने कवका फेर लिए। मुंह लब फिसझा मुंह तकता हूं ॥ 


न कर 


यो हस्तो थी र्वादे-परोद्ाँ नींद छुछ ऐसी गहरो थी । 


चौक उठे थे हम धदराकर फिर नी झौरा न सुझतो थी ॥ 


१०८ देर-ओो-सुखन 


फ़स्ले-पुल आई, या अजल आई, क्यों दरे ज़िन्दाँ खत हूँ ? 
क्या कोई वही और आए पहुँचा था कोई क्लैँदी छूट गया ॥ 
या कहते थे कुछ कहते, जब उसने कहा---कहिए” । 
तो चुप हे कि क्या कहिए, खुलती हूं ज्बाँ कोई ? 


._ हाँ यह कहा जा सकता हूँ कि 'फानी' उम्रभर जल्ते-भूनते रहते, 
लेकिन उन्हें अपने दिलकी टीस शाइरीमे वखेरकर पाठकोके हृदबको 
द्रवित करने और उन्हे निराणावादका पाठ देनेका क्या अधिकार था ? उन्हे 
तो अपने रिसते हुए नासूरपर मरहम लगाकर डव-डवाई आखोके आँसू 
पीकर जाहिरामे मुसकराते रहना चाहिए था। 
दिलमें हजार गम हों, जबींपर शिकन न हो 
लेकिन शाइरी चित्र-जसी कला नहीं कि मनोभाव दवाकर फ़र्मा- 
इजके अनुसार चित्रित की जा सके। लाख प्रयत्त किये जाये, शाइरके 
कलाममे उसके हृदयगत भाव व्यक्त हुए वगर रह नहीं सकते । गालिव'्ने 
लाख चाहा कि वे हृदयमे सुलगते ज्वालामुखीको दवाकर जीवनभर मुस- 
कराते रहे और व्यग्योवितियाँ कसते रहे । मगर यह उनसे भी वरावर 
नही निभ सका, और उनकी हृदयगत आग उनके चारों ओर फैले वर्गर 
नही रह सकी--- 
दिलमें परीके-वस्ल-ओ-यादे-यार तक दाक़ी नहीं । 
आग इस घरको रूगी ऐसी कि जो था जल गया ॥ 
किससे महरूमिए-फिस्ततकी शिकायत कोीजे। 
हमने चाहा था कि मर जायें, सो वह भी न हुआ ७ 
और जिसे माँगेसे मौत भी न मिले, वह असहाय और छाचार घुट- 
धृटकर जीने न्नौर मनको यह सान्‍्त्वना देनेके अतिरिवत और कर भी क्या 
सकता है-- 
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केदे-हवात-ओ-बन्दे-गम, अस्लरें दोनों एक हे। 
मोतसले पहले आदमो ग्रमत्ते निजात पाये क्यों २ 
दाइरी एक दर्पण है, जिसमें अनिच्छा होते हुए भी हृदयगत भावोका 
प्रतिबिम्ब पडे बगैर नही रह सकता । सैयद चुलेमान नदवीके शब्दोमे-- 
“गुजल लिखनेके लिए स्पाही वाजारमें नहीं मिलती, बल्कि खूँ-चर्का 
सीनेमे पाई जाती हँ । उसके लिए ज़रमी दिल दरकार हैँ । इसीलिए 
+इक़वाल'ने कहा ह-- 


समिसरओअेसन कतरए खूने मनस्त। 


और क्तरएचन' शारीमें उत्ती ववत टपकता है, जब कि शाइरका 
खुलूस उसमें कारफरमा हो । शेरमे गेरियत (कवित्व)के साथ-साथ 
तासीर (प्रभाव, असर)का होना भी जरूरी है । तासोर वगर शेर 
निष्पराण घरीरके समान हे । 

'फानी के एक-एक बव्दमे उनकी आत्मा बोर रही है। उनके 
कलामके अध्ययनसे उपके जीवन-पृष्ठ स्वयं उजागर हो जाते हें; और 
यही उनकी भाइरोका कमाल हूँ । जहीरुद्दीन अहमदर्खां लिसते हे-- 

“वही याइरी वुलन्दपाया (उच्चत्तम) होगी, जिसको याइरने 
खुद महसूस किया हो। जिन्दगीकी चक्कीमं जिसने अपनेकों पीसा हो, 
ओर रजो-ामकी भट्टीम जिनने अपनेको सुलगाया हो, उससे जो आवाज 
निकलती हूँ, वही आइरी हूँ ।”* 

'फानी इस साइरीकी क्सौदीपर पूरा उत्रते हूँ, जैसा कि उनके 
जीवन-परिच्रयसे आभास मिलता हूँ । 

फानीका परिचय 


घौकतपअलीखां 'फानी' १३ सिनम्दर १८७६ ईण०में बइदायूँ जिलेफे 





निगार शण्ख १६४६, पूृ० १०; नियार अप्रेड १६४६, ए० ११ 
4 हे ० । 
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इस्लामनगरमें उत्पन्न हुए। वे पठान है और उनके पूर्वज गाह आलमके 
शासनकालमे काबू लसे भारत आये और यहाँ उच्च पदोपर प्रतिष्ठित रहे । 

'फानी के परदादा तवाव वश्ञारतर्खा, वदायूँ सूवेके गवर्नर थे और 
२०० गाँव उनकी जागीरमे थे। धीरे-धीरे जागीर खिसकती गई और 
नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि आपके पिता मुहम्मद जुजाअतश्लीखाँ 
पुलिसकी नौकरी करनंपर मजबूर हुए और उस थोडे-से वेतनमे ही अपनी 
सरी जिन्दगी गूजार गये। 

'फानी ने १९० श्मे बी० ए० और १६०८ में एल-एल० बी० पास किया । 
१६९२३ तक लखनऊमे रहे, उसके वाद सन्‌ ३२ तक आगरेमे वकालत 
करते रहे। कुछ अर्से बरेली और वदायूँमें भी वकालत की । जब कही 
भी प्रेक्टिस ने चली, तव हँदराबादके प्रधान मन्नी महाराजा किशनप्रसाद 
शाद॑ने मेहरवानी फर्माकर हैदरावाद बुला लिया। मगर वहाँ भी 
अभाग्यने साथ नही छोडा | वहाँ जाकर जिन श्रसुविधाओ और  विध्न- 
वाधाओंका सामना करना पडा होगा, उसका कुछ श्राभास निम्न पत्रसे होता 
है, जो कि उन्होने २८ जून १६३३ को अपने एक सम्वन्धीको लिखा था-- 

“मेरा तकरुर (नियुक्ति) नही हुआ है, देखिए कब होता हँ ? और 
कहाँ ? या गालिवन होता भी है या नही ।” 

'फानी को वहाँ मुल्की और गैरमुल्की कगडोंके कारण भी परेशानी 
उठानी पड़ी।' आखिर राम-राम करके फानी-जैसे जाइरको वहाँके 
एक हाईस्कूलकी हेडमास्टरी नसीब हुई। 


'हैदराबादमे यह प्रान्तीय भावना बहुत पुरानी है । सरकारी नौक- 
रियोमे मुसलमानोको तो तरजीह दी ही जाती रही है, लेकिन वहके 
मुसलमान भी यह वर्दाइत नही करते थे कि उनके यहाँ कोई अन्य आन्तीय 
आये। हंदरावादसे वाहरके छोगोको वहाँ गैरमुल्की समझा जाता है । 
मिर्ज़ा दागकी नियुक्तिपर भी यह एतराज़ उठा था। आजण भी वह 
रोग ज्यो-का-त्यो बना हुआ है । 


फानी बदाबूनी १११ 

इसी असेम उनकी जीवन-समिनी और युवा पुत्री चल बसी। यहाँ 

तक कि उनके वहाँ एकमात्र हित॑पी महाराजा किमनप्रसाद भी स्वर्गेस्थ 

हो गये। इसे भाग्य-रेखके अतिरिक्त और क्या कहा जाय ? वकौछ 
जिगर मुरादावादी-- 


मेरे. ग्रमखानए-मुस्तीदतको "] प्गथ 
चाँदनी भी सियाह होतो हूँ ७ 


आजीविकाकी खोजमें--छखनऊ, वरेली, इटावा, आगरा, हँदरा- 
बाद---न जाने कहाँ-कहाँकी खाक छानी | जहाँ भी गये अभफलताओं और 
रिराशाओन आगे बढकर स्वागत-सत्कार विया। 'फानी” भावुक थे, 
ठतनिक- तनिकन्सी बातें उनके दिलपर चरका पहुँच,ती थी, और दिल 
जब जरमी होता है तो वक्नौल 'सीमाव--- 

सितारोंकी चमकसे चोट लगती हूँ रमें-जॉपर 
हँदरावादम जिसप्रकार उन्होने दिन गुज़ारे, उनके बारेमे वहाँवे 
पत्र पयाम ने लिखा था-- 

“इस सरजमीनपर झावद ही कोई ऐसा साहिवे-कमाल इस कसम- 
पुरमीकी हालतम दफ्न हुआ हो, जिस हालतमे 'फानी ने अपनी जिन्दगीवे 
चन्द आखिरी साल गुज़ारे।” 

शेर्गोईका शौक फानी को ग्यारह वर्षकी अश्रचस्थामे हो हो गया 
था। यानी सबसे पहली गजल आपने १८६० ई०मे कही और २० वर्षकी 


इसी इंदरावादर्म 'जछोल' मानिक्पुरी भी रहते थे और 'फ़ानी' 
चदायूनी भी । जलोर उस्तादे-णाह थे और फानो गदाए-राह (मार्गेले 
भिक्षक) । 


++जोन मलहावादी 
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आयुर्मे दीवान मुकस्मिल हो गया था। अफसोस कि वह नष्ट हो गया। 
१६० धमें दूसरा दीवान तेयार किया तो वह भी पहले ढीवानकी तरह 
गुम हो गया। आखिर दिल बठ गया और १६१७ तक फ़ानी' दुनियाए 
गाइरीसे रूपोग रहे । इसके बाद जलूबागर हुए तो उनका पहला दीवान 
वदायूँसे छपा । दूसरा दीवान वाकिश्नाते फ़ानी' १६२६मे और शेष कलाम 
व्जदानियात' १६४०में प्रकाशित हुआ। वक़ौल किसीके-- 
“लतीफतरीन एहसासात रखते हुए तवाहियों और वरवादियोका मुस- 
लसल (निरन्तर) शिकार होना और फिर जिन्दा भी रहना एक इनसानको 
फानी न बना दे तो और क्या तवक्कोश्न (आजा) हो सकती हे ? हवादिस- 
ओ-सदमात (मूसीवते और रजोगम) इब्तदामे दर्दनाक भी मालूम 
होतेहँ, और नाकाविले वरदाइत भी। इनसान चीखता भी है और 
आँसू भी वहा केता हँ । छेकिन उस हिरमा-नसीव (असफल-निराग 
व्यक्ति)कों क्या कहिए ? जिसके आँसू भी इन मृतवातिर और पैहम 
(लगातार-निरन्तर) चोटोसे खुश्क हो जाते हूँ । फिर उसकी मुसकराहट 
भी आह! वन जाती है, और यास (निरागा) में उसको लुत्फ भी आता 
हूँ । चुनाँचि किसी मातमकदे (ोक-गृह)के नौहा (मातम) करने- 
वालेसे अगर तरानए-बादियाने (मगलवाद्य)की तवक्कोन्र (आगा) 
नहीं की जा सकती तो फानी की शाइरी भी यासयाते (निराबावादी) 
आइरी ही हो सकती थी ।” 
फानीन जब होग सँभाछा तो लखनवी गाइरीसे कबी, चोटी, 
सुरमा-मिस्सी, चोलौ-दामन विदा हो गये थे। छखनऊकी नवाबवी मिट 
चुकी थी। इसलिए रगीन और जनानी भाइरीकी जयह मशज्षिया ले रहा 
था। रूखनऊके उर्जके दिनोमे वहाँके भाइंरोने जिस तत्परतासे रंगीन 
एवं खारिजी णाइरीके नोक-पलक संवारे थे, उसी तेज्ञीसे मसियाके मेदानमें 
भी कूदे । जिस घरमें शादीके नग्मोसे कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती 
हो, उच्त वरमे अकस्मात दुर्वेदना होने पर ऋन्‍दन भी आाकाभ भेदी उठता हूं । 








मसियागोई रगीन शाइरीकी प्रतिक्रिया थी, और यह स्वाभाविक भी 
था। उन दिनों लखनवी शाइंरोको रंजो-ग्रम गिरिय-भो-मातम, गोरे 
ग्रीवाँ और यासो-हिरमाके श्रतिरिक्‍्त कुछ सूकता ही न था। यहाँतक 
कि ग़खलमें भी मसियतका रग चढ रहा था। रगीन शाइरीकी तरह 
इसमें भी लखनवी शाइरोन तकल्लफ और कृत्रिमताकी हायसे नहीं छोढा । 

फानीकी प्रकृति इस वातावरणके अभ्रनुकूछ थी। वे इस रंगसे काफ़ी 
प्रभावित हुए। यद्यपि प्रारम्भमें वे ग्रालिवके अनुयायी नज़र भाते हूं. 
किन्तु लखनवी म्तियतका वातावरण उनके श्रधिक अनुकूल रहा। प्रत. 
कश्णा-व्यया भरे वोल उनके मूँहसे अनायास निकलने लगे। 

यहाँतक कि इस पृथ्वीका स्वर्ग काशमीर भी उनके हृदय-कमलको 
नहीं खिला सका, वहाँका प्रसिद्ध /नियातवार्ग भी उन्हे फर्सूदा (कुम्हछाया 
हुआ) नजर आया--- 


इस वाग्रमें जो फली नज़्र बातो हूँ । 
तसदीरे-फसु्दंगी नज़र आती हूँ 
फरमीरमें हर हसीन सूरत फानी। 
मिट्टीमें मिली हुई नज़र बातो हूँ ॥ 
फूलोंकी नवसनमवाल रंगत देखी। 
मखतूक़की दिल-गुदात हालत देखीश॥ 
कुदरतका करिश्मा नज़र बाया फहमोर। 
दोदखमें समोई हुई जन्नत देखोगा 


उनकी पत्नी और पुत्री मिट्टीमे मिल जाये और उनका घर जिसे 
वह जन्नत बनाना चाहते थे, दोडख बन जाये ; ठद हर हसीन सूरत उन्हे 
मिट्टीमें मिली हुई और 'जन्नत' दोडखमें समोई हुई दिलाई न दे ठो भौर 
क्या दे ? यही व्यघा-मरा अलाप धोरे-घीरे वह रूप लेता गया, सिसे 
आझाज 'फ़ानीको शाइरी कहा णाता है। व्यथा रूपी दीमदसे खाये 
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हुए उनके मनसे यही ध्वनित होगा, चाहे वह काश्मीरमें रहें या हेदराबाद- 
में. 

देरमें या हरमसमें गृज्नरेगी । 

उम्ध तेरे ही ग़ममें गूज़रेगी ॥ 

और धीरे-घीरे फानी' रज-झो-टामके इतने आदी हो गये हें कि 
उन्हे सुख-चेनका तो र्वाबो-खयाल भी नहीं आता। उन्हे तो भ्रव यही 
श्रादंका खाये जाती हूँ कि दुःखसे भरे-पूरे दिन उनके जो व्यतीत हो रहे 

हैं, वे भी दुर्देद कही उनसे छीन न ले । 
हाँ नाजुनेनरामस कमी न करना । 
डरता हूँ कि ज़ख्मे-दिल न भर जाये ॥ 
और इस दु.खको वे मर्दानावार आमन्त्रण देते हैँ --- 
ग्रेरत हो तो गसकी जुस्तजू कर | 
हिम्मत हो तो बेक़रार हो जा ॥ 
और इस गमको वे अपना सर्वस्व समझते हुए सगर्वे कहते हं--- 
चुन लिया तेरी मुहब्बतने सुभ्हे । 
और दुनिया हाथ मलूकर रह गई ॥ 

'फानी'ने मर्सियतसे बहुत जल्द कनाराकशी करके अपना जुदागाना- 
रग अख्तियार कर लिया। कही उनके यहाँ ग़ालिव-जेसी दाशंनिकता, 
और कही 'मीर' जैसा सोजोगुदाज़ पाया जाता है । इश्किया रंगमे भी 
उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभाका परिचय दिया हे । 

हे असीरे-फ़रेबे-आज़ादी' । 
पर हैँ और मइके-होलए-परवाज् ॥ 

'स्वतन्त्रताके घोकेका कैदी ; पर होते हुए भी न उड़नेके लिए 
बहाना ढुढना । 


4, रू 


फानी वदायूनी 
इश्क हैँ परतवे-हुस्नें-महदूवा । 
आप अपनी ही तमन्ना क्‍या खूब ॥ 
जव लवप॑ दोह हंगामए-फ़रियाद नहीं हूँ । 
अल्लाहरे तेरी याद कि कुछ याद नहीं हूँ ॥ 
हमको मरना भी नयस्सर नहों जोनेके दग्गर । 
मौतने उच्रने-दो-रोडाका चहाना चाहा ॥ 
विजलियाँ शाउे-नशेमनप॑ दिछी जाती हूँं। 
दया नशेमनसे कोई सोल्ता-सामाँ निकला ? 
'फानी की सिन्दगी नी वया जिन्दगी थो या रव ! 
सौत और उडिन्दगीमें कुछ फर्क चाहिए था॥ 


फ़ानीके चन्द मद्ते 


फिसोके गभफी कहानों हैं जिन्दगोए-फानी' । 
जमाना एक फसाना हूँ, मेरे नालोका शत 


खाके-फानी की कसम हूं, तुझे ऐ दश्ते-जुनूँ ! 
फिससे सोसा तेरे प्रोने बयावाँ होना? 


चमनसे दखतते फार्नरं करोद हुँ शायद । 


कुछ अवक्नो बृए-कक़न दामने-वहारमें हे ॥ 


नं 
है । 


ष्घ 


फिसकी फइती तहे-गिरदावे-फना जा पहुँची ? 
घकदयक शोर जो 'फानों छवे-साहिलने उठा ॥ 


११५ 


'ह्यसीके सौन्दर्यंवा प्रतिविम्य,_ दग्यहदय;।. 'मृत्युद्धरियाके 


अचरमें; 


ज्नारेसे । 


११६ शेर-ओ-सुखन 


आज रोज़े-विसारू है 'फ़ानी' ! 
सोतसे हो रहे हैँ नाज्ो-नियाज्ञ ७ 


चुना हुआ कलाम 
बाकत्रते फ़ानी! और वजदानियत' शीर्षक उनके दो संकलनोसे 
उनके सभी रंगके अशआर पेज किये जा रहे हं--- 
तूने करम किया तो ब-उनवालने-रंजेद्धोस्ता । 
ग्रम भी मुझे दिया तो ग्रमे-जाविदाँ न था ॥ 


आ गई है तेरे बीमारके मुँहपर रौनक। 
जान क्‍या जिस्मसे निकली, कोई अरमाँ निकला ॥ 


रस्सेखुद्दरोसे गो वाकिफ़ न थी दुनिया-ए-इुक्तो। 
फिर भी अपना जल्सेदिलक दरमिन्द-ए-मरहम' नथा।॥ 


मज़ाक़ें-तल्खपसन्दो' न पुछ,, उस दिलका-- 
बगेर मर्गे' जिसे जीस्तका' मज़ा न सिला ॥ 


भर मेरी हयात है महरूमे-मुदमा-ए-हयात' । 
रे वोह रहगुज़र'' हुँ जिसे कोई नव्दोपा न सिला ॥ 


यूँ सबको भुला दे कि तुझे कोई न भूले । 
दुनिया ही में रहना ह॑ तो दुनियासे गुज्ञर जा ध 


'सखावत, मेहरवानी; _जीवनके दु.खोंके नाम से; चिर काछीन; 
स्वाभिमानकी रीतिसे; प्रेम-संसार;_ 'मरहमका एहसानमन्द; 
"कड़वाहटसे रुचि; मरणके; जीनेका; “जिन्दगी; ''जिन्दगीके 
उद्देशयोंसे रिक्त; मार्ग; 'श्चरण-चिह्न, यात्री | 


फानी वदायूनी ११७ 
क्ष्या्या पिले' न थे कि इधर देखते नहों। 


ल्‍् 


देखा तो कोई देखनेवारा नहीं रहा॥ए 


एक आलूमको' देखता हूँ में। 
यह तेरा ध्यान है मुजस्सिम' क्या ॥ 


फ्रसते-रजेअसीरी दी न इन घड़कोने हाय । 
अब छुरी संयादने लो, अब दफसका दर खुला ४ 


मजिलेइश्कप' तनहा' पहुँचे कोई तमन्ना सावन थी ।॥ 
घक्-यककर इस राहमें जाखिर इक-इक तसायी छूट गया ॥ 


रफ़्तए-नत्तर हो. जा, सबसे बवेपचर हो जा। 
खुल गया हूँ राज" कपना सुर न जाये राज्य उनफा 0 


फरेवेजलवा" कौर कितना मुकम्मिलू ऐं मआजल्लाह ! 
बड़ी मुश्किलत्ते दिलको बस्मेन्‍्नाठमसे उठ्य पाया॥। 


हाथ कया दिन हें कि नादों-सजदा' हु और सर नहीं । 
याद हूं वोह दिन दि! सर था और वदालेदोग था ॥ 


निगहे-कर सास हूँ मुस्पर। 
यह तो एहसां ह्आ 0 छ्छं 
बद फरनो हूं तो यह गिलाह मुझे । 


कि नुन्तेपर तेरा फरम ने हमा॥। 
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2443 ++ककनन+»+ कप अकनजन, 

लिफ्ायत,  दुनियाको, पूर्ण. दन्दी जीवनदे दु रोग यह 
अवकाश ही कहाँ मिला , प्रेमकी अन्तिम सीमापर, . बोले; 
इच्छा; “उपेणित्त दृष्टि; जिद; “जलवबेशा पोज; 
४लूमि पर माया टेकनेसे चिह्तदा बनना; एकन्योरा बोन; 


११. द्वप्टि ्फ श्थ. हु १५०५ पशिम्दयन 
गद््न्द्प्दि; श्पा; शिजायत । 


११८ शेस्थ्रों-सुखन 


गुरूस वोह अब नहीं है जो आरूम था खारफा' | 
अल्लाह क्या हुआ वोह जमाना बहारका ॥ 
तिनकोंसे खेलते ही रहे आशियाँमें हम । 
आया भी और गया भी जमाना वबहारका ॥ 
उसको भूले हुए तो हो फ़ानी ! 
क्या करोगे ऊगर वोह याद आया ॥ 
घर जेरसे तकदीरने वीराना बनाया। 
सामाने-जुरूँ' मुझसे फ़राहम न हुआ था॥ 
बालींप जब तुम आये तो आई वोह मौत भी । 
जिस सौतके लिए मुझे जीना ज़रूर था।॥ 
थी उनके सामने भी वही शाने-इज्तराव'। 
दिलकों भी अपनी चज्ञअप कितना गुरूर था ॥ 
बा-खबर हे वोह सबको हालतसे । 
लाओ हम पूछ लें न हाल अपना।॥॥ 
अल्लाहरे एतमादे मुहव्बत' कि आजतक । 
हर दर्दकी दवा हे बोह, अच्छा किये वग्गेर ॥ 
निगाहें ढूँढ़ती हे दोस्तोकों और नहीं पाती । 
नज़र उठती हू जब जिस दोस्तपर पड़ती हू दुढ्सनपर ॥ 
न इब्तदाकी ख़बर हूँ न इन्तहा मालूम । 
रहा यह वहम कि हम है, सो वोह भी क्‍या मालूम ? 


फॉटेका,._ उनन्‍्मादका सामान; एकत्र; सिरहान; 
“तड़पनेकी आन; जअम-विद्वास; ध्रारम्मकी; अन्त । 


फानी वदायदी ११६ 


यह छिन्दगोकी हैँ रूदादे-मुब्तसरं फ्रानी ! 
बजूदे-दर्दे-मुसल्लम,, इलाज ना. मालूम शा 
फिस जोनमें हूं ऐ रहरवेशम' ! बोकेमें न आना मंथिलके । 
यह राह बहुत कुछ छानी हूँ, इस राहमें मंडिल कोई नहीं ॥ 
हाँ ऐं यकोनेवादा ! दामन तेरा न छूटे । 
यह आतरा न टूटे वोह जायें या न भायें ॥ 
दिलमें आते हुए शरमाते हें। 
अपने जलवोंम छुपे ऊाते हैँ ॥ 
ना महरवानियोक्ता मिला तुमसे पया करें? 
हम भी छुछ अपने हालपे अब महरवाँ नहीं ॥ 
तसकीन' अजोद चाहता हूँ। 
इुद्यममनका नसीद चाहता हूँ ॥ 
ग्रम भो गुजइतनी हूं खुशी नो गुजश्तनों।। , ० 
कर ग्रमको अत्तयार कि गुझ़रे तो ग्रम न हो ४ 
बहार छाई हू पैग्नामे-इन्‌कलाबे-चहार'। 
समझ रहा हूँ में कलियोंकि मुस्फरानेफों ॥ 
फाफिर सुरत देखके मुहमे जाहू निकल ही जातो हूं । 
कहते फ्या हो ? अब कोई जल्लाहका यूँ भी नाम न के ॥ 
गो नहों जुज-त्े-हसरत" दर्दे हत्तोका' इलाज । 
कऋाह वोह दीमार जो आजुर्द-ए-परहेव” हूँ ॥ 





िक्षिप्त कहानी; दर्द पूर्णन्पेय हूँ; 'घमण्ठमे; 'गमकी राहुपएर 
चलनेवालें; चैन; नागवान, वहारको क्रान्तिका सन्देश, परतमाडफा; 
अभिलापाप्रोंके त्यागके  श्रतिरिद्त;. 'जीवननचब्यवाका;। परदेय 
क्रते-करते दुी 


१२० वर-ओ-सुखन 


अहले-खिरदमे' इश्कको रुसवाइयाँ न पूछ। 
आने रंगी हे जिके-वफ़ासे हया मुझे॥ 
या रब ! नवाये-दिलसे तो कान आइना-से' है । 
आवज्ज्ञ आ रही है, यह फबकी सुनी हुईं? 

तके-तदबीरकों. भी देख लिया। 

यह भी तदबोर फारगर' न हुई ॥ 

यूँ मिली हर निगाहसे वोह निगाह । 

एककी एकको खबर न हुई॥ 

आज तस्‍्कीनें-दर्देदिक' 'फ़ानी' ! 

वह भी चाहा किये मगर न हुई ॥ 
उनके तो दिलसे नवशे-कुटद्रतों भी मिट गया। 
हम दार्दा हे कि दिलमें कुदरत नहीं रही ५ 

छिन्दगी खुद दया है 'फ़ानी' यह तो क्या कहिए सगर । 
सौत फहते हे जिसे वोह द्िन्दगीका होश है ॥ 

न दिलके जफ़कों देखो न तुरको” देखों। 
वलाकी घुन हू तुम्हें बिजलियाँ गिरानेकी ॥ 
फलतक जो तुमसे कह न सका हाले-इज़्तराव । 
सिल्‍लतों हूँ आज उसकी खबर इज्तराबसे ॥ 

मुद्दा हे कि मुहभा न कहें । 

पुछते हे कि सुदमा दया हूँ ? 


गकक्‍्लमन्दोम ; 3दिलकी आवाजसे; अपरिचित-से; 
*दुसुपार्थ त्यागकर; सफल, पदिलके दर्दका आरास; "हेष-भाव ; 
प्रसन्न; पात्रताको;। “एकपर्वतका नाम ; तड़पकी खबर; 
चुज्छा; भअभिलापा। 


ढ़ 


डे 


फानी बदावूनी १२१ 


इुस्मने-जाँ ये तो जाने-मुहला क्‍यों हो गये ? 
गये 


तुम फिसीकी किन्दगीफा जासरा क्‍यों हो 
बिन्दगी यादे-दोत्त है. यानौं-- 
छिन्दगी हूँ तो परम गुज़रेगी ॥ 
आपने अहदों किया है मेरी ग्रमत्वारोका । 
नव इजाजत हो तो यह बहुद मुझे याद रहे ४ 
हैँ कहों सिलसिलए-कदे-हयातों ? 
सगर इतना हूँ कि लंजीर बंदर दझातो हूँ ॥ 
झ्षिकी' नहों हिल्यमें'. आजेए-सर्गाी । 
हाँ नहीं जिन्दगी अज्ञीज्वड, मौत ही ज़िन्दगी सही ॥। 
जीने भी नहों देते मरने भो नहां देते। 
दया ठुनने मुहत्बदकी हर रस्म उठा यालो ? 
तऊक-उम्मोदों चचको बात नहीं । 
चरना उम्मोद कब घर” जाई हूं ॥ 
मौजोको' सयात्ततसे” मायूसा न हो फ़ानो ! 
गिरदावकी' हुर तहुमें छाहिल नज़र आता हूँ ॥ 





8 आर ्फ कर बी 
फलस दनमल्‍्लुक ता, कद नो हूं मगर इतना । 
जद दिफ्ेच्वार भावा, समझे दि बहार जाई 
ज़्द जिज्-बह आदा, रम्क्छ कि दबहार जाई ॥ 
शानवे दग्मन इरादा, सक्तत्प भर उसोने दर 
._ गानद दुृब्मन, इरादा, सतकत्प, मर एु्ाला दुर 
दारनेका डइऊरदन कैद ध्रमियोजा बर्चच नह 552. 
करनका, जादन कद यारा दतलवण नहा, परम डे 
की इच्छा सतना ध्यार द्ाधा गोवा त्याप 
पच्सुको इच्छा नत्तना, जगाक्त, प्रीभाओदा त्याप; 
सफल हुई; 'प्िहनोनी, 'हिपमन, गालनीदि, निराग पनेपरनी 
चफल हुए; खहटराण्प, हृएमत, राउनान, एसिगस मप्र 7 


ंड्नारा। 


$ +« जनक के: “>५+ गहन सककंकरक3५+ल 


श्२२ शेर-ओ-सुखन 


कर खूए-जफ़ाँ न यक-बयका तक । 
क्या जानिए मुझ दया गुजर जाये ।॥ 


चोह हमसे कहाँ छुपते ? हम खुद हे जबाब उनका। 
सहमिलमें जो छुपते है, छपते नहों महमिलसे ७ 


हर रफहसे गुज़्रकर दिलकी तरफ चला हूँ। 
क्या हो जो उनके घरकी यह राह भी न निकछे ॥ 
शिकवा न कर फुर्गांका, वोह दिन खुदा न रूाये । 
तेरी जफ़ाप॑ दिलसे जब आह भी न निकले ॥ 


लो तबस्सुम भी दारीके-निगहे-नाज्ञ हुंआ। 
आज कुछ और चढ़ा दी गई क़ोमत सेरी ७ 
दो घड़ीके लिए मीजाने-अृदालऊ॒ुत ठहरे। 
कुछ मुझे हम्षणें कहना है खुदासे पहले ॥ 
गुरू दिये थे तो काश फ़ल्ले-बहार। 
तूने काँटे भों चुन लिये होते ॥ 
जोक पड़ते हे ज़िक्रे 'फानोसे १ 
नींद उचठतों हूँ इस कहानीसे ॥ 
वेजोफ़ेनजर वज्मेततमाशा' न रहेगी । 
मुँह फेर लिया हमने तो दुनिया न रहेगी ७ 
पछतायेंगे आप दिलको लेकर । 
कमबख्त ग्रस आइना बहुत हैँ ॥ 


अत्याचारी स्वभाव; एकदम; त्याग; सुरुचि पूर्ण दृष्टि 
बिना; महफिलकी रौनक । 


श्र्रे 


फानी वदायूनी 
लिन्दगीकी दूसरी करवट थी मौत। 
गई ४ 


जिन्दगी करवट वदलूकर रहें 
क्या बला थी अदाए-पुरसिशे-यार १ 
सुझसे इज्हारेनमुदंगा ने हुआ ७ 
हालत ठवाह-सी है. ठवाह 


तेरे फिराकमें हा 
अब सूए-आसमाँ है निगाह ५ 


न दिलप हाथ ने 
रस्ने-वेदादे-दोस्त. आम हुई 
तल्खिए-डीस्त भी हराम हुई ७ 
करमे-देहिताव... चाह था। 
सितमे-वे-हिसावमें गुज़री ए 

पिद्धाजें-देहरमें उनका इशारा पाये जा 
जो हो सके तो बहरहाल मुसकराये जा 0४ 


तू कहाँ है कि तेरी राहमें यह कादा-ओो-देर । 


+ सबिल नहों होने पाते ७ 


नकक्‍श दन जाते हैं 


शड मई १९५२ ई०] 


_."।!"/।* का डज,नान नमक-कर आफ मिय/2ज। ले 
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हुफ्यूपगरहसंन साहब असगरके धृत्नंज गोरखपुर जिछा निवासी थे। 
आपके पिता गोण्डेमें कानूनगो थे । उन्होने वहीसे पेशन छी और 
फिर स्थाई रूपसे वही बस गये थे । 


असर १ मार्च १८८४ ई०मे पैदा हुए । घरेलू वातावरण और आ्राथिक 
स्थिति अनुकूल न होनेके कारण स्कूली शिक्षा व्यवस्थित रूपसे न हो 
सकी । यूं फारसी-अरवीका अ्रच्छा ज्ञान था। अग्रेज़ी भी समझ-बोल छेते 
थे, लेकिन यह सब उनके निजी अध्यवसाय और परिश्रमका परि- 
णाम था। 

असगर' शाइर न होते तो भी उनकी ख्यातिमे अन्तर न पड़ता । 
आप सदाचारी और पवित्र थे। आपका व्यक्तित्व उच्च और प्रभावशाली 
था। आपके सत्सगके परिणामस्वरूप 'जिगर' जैसे मणहूर रिन्द मंखानेका 
रास्ता छोड़कर सम्यक्‌ मार्गपर चल निकले | 

आप चरमेका रोजगार करते थे, आमदनी अल्प होते हुए भी न कभी 
आपने तगदस्तीका किसीसे जिक्र किया, न कभी मेहमानवाज़ीमे अन्तर 
पडने दिया। अच्छा पहनते थे, अच्छा खाते थे । जो वजझ शुरूमें इस्तियार 
की, उसे जीवनभर निभाया | 





अचख्यर गोण्डवी श्स्धर्‌ 


छुछ अरे आप लाहौरके उद्दू मरकज़ में कार्य करते रहे, मौर अन्तिम 
दिनोमें आप हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहावबादकी चमासिक पत्रिका 
हिन्दुस्तानी का सम्पादद करते थे। असुग्॒र खुद फर्मावा करते थे 
कि “मेरी छिन्दगीमें कोई वाक़गा काविले जिक्र नही हूँ ।” १६३६ ईण्में 
आपका निवन हो गया । 

शाइरीमें पहले तो आप मुशी खलील अहमद वज्दसे मशोघन छेते 
रहे। फिर चन्द ग्रजलें मुंगी अमीर अल्लाह तसलीम'को दिखाई। 
लेक्नि यह क्रम अधिक नहीं चल सका। असग्तर' वाक़ाबदा किसीके 
शिष्य नही हुए । आपने जो मौलिक प्रतिभा और बुद्धि पाई थी, उसको 
देखते हुए यह कहना पड़ता हू कि उन दिनो झापके योग्य कोई उस्ताद भी 
नहीं था। वही दक्तियानूसी पुरातन सड़ें-गछे विचारोकी श्झुसला चलो 
आ रही थी। उस शखलामें असंग्॒र जँसा प्रतिभाभाली जकड़कर 
नहीं रखा जा सकता था। उसे जिस रूक्ष्यपर पहुँचना था, उसके लिए 
कोई पगडडी नहीं बनी थी । उसे स्वय नई डगर वनानी थी । 


लीक्न-लीक गाड़ी चछे, छीफाह चले कपूत्त 
लीफ छोड़ तीनों चलें, शाइर, सिह, सपुत ॥ 
असग्र॒र उदूके उन्हीं घाइरो, नरत्तिहों भौर सपृतोमें-से एक थे, 
जो अपना मार्य स्वयं बनाते हे । वकोछू जिगर मुरादावादी-- 
यम शक 
अपना जमाना आप दनाते है अहले-दिल । | (० 
हम वोह नहीं कि जिसको जमाना दना गया।। 
अखतरने भी अमीर और दाग्रकी शाइरीके वाठायरपमें आँखें 
खोली ! लेकिन आपने उस रगको सर्वधा हेय समम्भर अपना दवीन 





'्रापछा परिचय घेरोसुखन प्रथम भागमें दिया जा चुना हें। 


१२६ शेर-ओ-सुखन 


मार्य चुना, और तारीफ़ यह कि जिस ग़ज़लूसे लोग दामन बचाकर निकलने 
छूगे थे, उसीको अपने पवित्र भाव व्यक्त करनेका साधन चूना, और उस 
पतनोन्मृखी गजलमें इतनी पवित्रता भरी कि उसका कायाकल्प ही हो गया । 
गजल आज जिस ऊँचाईपर पहुँच गई हैँ, 'उसके इस विकासकी कल्पना 
स्वप्नमें भी नही हो सकती थी। 
ईद्वरीय-प्रेम 
असगर'का प्रेम ईश्वरीय प्रेम हें । आपके किसी शेरमे ग्राध्यात्मिकता- 
की सुवास हँ तो किसी शेरमें दाशंनिकताकी झलक | कही सुफ़रियाना 
रंग हिलोरें ले रहा हँ, तो कही पवित्र प्रेम छलका पड रहा है । आपके 
यहाँ अदलील, निकृष्ट विचार तो दरकिनार, एक शेर भी साघारण और 
हलका नही मिलता प्रत्येक शेर आत्म-विभोर कर देनेकी शक्ति रखता 
हईं। जो भी कहा गया हूं, बहुत गहरेमें ड्वकर कहा गया हें । 
“असगर'का प्रेम निर्मेह, स्वच्छ और निष्कलक हे । उनके प्रेममें 
विषयासक्ति नही कि उसे छिपाये फिरें ; वे तो मृक्त-हृदयसे अपने प्रेमको 
प्रकट करते हे और दुढतायुर्वंक कहते हे--प्रेम ही मेरे जीवनकी चैप्टा 
(सपभ्री ) है यही मेरे जीवनकी कमाई (हासिल) है । यही मेरी यात्राका अमीष्ट 
स्थान है और यही वहाँ तक पहुँचनेके लिए पगडडी (जाद-ए- मजिल) हँ--- 
इंशक ही सझी मेरी, इश्क ही हासिल मेरा । 
यही मंजिल हें, यही जाद-ए-मंज्ञिल मेरा॥। 
असगर का यह प्रेम अपने प्यारेकी खोजमें उन्हे मन्दिरो-मस्जिदोकी 
खाक नही छनवाता। अपितु उनके भमेलोसे उन्हे बेदाग़् निकाल के 
जाता हे-- 
देरा-ओ-हरस' भी कचए-जानोंमें आये थे। 
पर शुक्र हँ फि बढ़ गये दामन बचाके हम ॥॥ 





भन्दिर; मस्जिद; प्यारेके मार्गमे । 


अंसगर मोण्डवी १२७ 


परिणाम इसका यह होता है कि वे इस प्रेमास्निमे तपकर इतने महाव 
हो उठते हूं कि अपने प्यारेकी यादमें जहाँ भी मत्या टेक देते हैँ, एक तीर्थ 
बन जाता हूं । और यह तीय॑ हूं भी क्‍या ? जहां कही सिद्ध पुरुषों भौर 
वीतरागात्माओंके चरण पहुँचे हे, वही उनकी स्मृतिमें तीर्थ बन गये। 
नियाजे-इइ्फकों' समभ्का ह॑ क्या ऐ वाइज्े-दादाँ ! 
हजारों दन गये कादे, जहाँ मेने जदीं रस दी ७ 
प्रेमी जब उक्त स्थितिमे पहुँच जाता हैँ, तव उसके लिए मिल्न- 
सुख भौर विरह-दु.ख कुछ अर्थ नही रखते-- 
फया दर्दे-हित्च बौर यह दया लक््द्ते-दिसाल। 
उससे भी छुछ बुलन्द भिलो हूँ नज़्र मुझे ॥ 
और अन्तमे एक ऐसी स्थिति आती हूँ कि प्रेमी और प्यारा दोनो 
एकानार हो जाते हं --- 
बब न यह मेरी ज्ञात हूँ, भब न यह काएनात हूं । 
मेने नवाए-इइककों साझ़सेयूं सिझा दिया॥ 





असगरने कुछ इसी तरहके भाव मिन-निन अमप्ारम एस तरह 
व्यक्त किये हे--- 
इक सुर्ते-उफ्तादगोए-नउशे-फना हूं। 
लद राहते" मतलब न मुन्धे राहनुमासे ॥ 
मेरे मद़ाके ज्ञीकका इसमें भरा हूँ रंग । 
में सुदको देखता हूँ, फि तसवौरे-याररों ॥ 





'प्रेम-विभोरताको ; 'चासारिक बन्तुएँ; 'प्रेम-दाणी, प्रेस-सगीततो; 


रा; 
विनाशका मिटा हुता चिहं;. "मार्नसे;।. परद-अदर्भकमे । 


टर८ शेर-और-सुखन 


हुजूमे-शोकमें अब क्‍या कहें से क्‍या न कहें ? 
मुझे तो खुद भी नहीं, अपना सुहगा सालूम ॥ 
जहान हे कि नहीं जिस्मोजान हे कि नहीं । 
चोह देखता हूं मुझे, उसको देखता हूँ में ॥ 
वेलुदीका आलम हँ, महवे-जिविहसाई' हूँ। 
अब न सरसे मतलब हे, और न आस्तानेसे' ॥ 
५ [विब न कहीं निगाह है, अब न कोई निगाहमें । 
मह॒व खड़ा हुआ हूँ मे, हुस्तकी जलवागाहमें ॥ 
जुनूने-इश्कमें हस्तीए-आलमपे नद्धर कंसो ? 
रुखे-लेलाकों क्‍या देखेंगे महमिरू देखनेवाले ॥ 
अब सुझे लुद भी नहीं होता है कोई इम्तियाज । 
मिट गया हूँ इस तरह उस नव्दों-पा-के सामने ॥ 
भज़रमें वोह गुल समा गया हूँ, तमाम हस्तीपे छा गया हैँ । 


| सह ये, 


चमनमें हें या कफसमे हूं में मुझे अब इसकी खबर नहीं हूँ ॥ 
मक्‍्स फिस चीज़का आईन-ए-हेरतमें नहीं । 
तेरी सूरतमें हे क्या जो मेरी सूरतमें नहीं ॥ 
खुदा जाने कहाँ ह असग्ररे' दीवाना बरसोंसे । 
कि उसको ढूँढ़ते हे काब-ओ-बुतजाना वरसोंसे ॥ 


'असग्ररने अपने प्यारेके मोहनी रूपका वर्णन इतनी कुशलता और 
पवित्रतासे किया हँ कि कही भी वासनाकी गन्ध नहीं श्राती--- 


श्रात्मलीनताका; नतमस्तक-लीन; ध्यारेके दर्वाजेके 
पत्थरसे; 'तललीन; विवेक भ्रन्तर नही यालूम होता । 


अतग्रर गोग्डवी श्२६ 
उसका वोह कदे-रमुना', उसपर दोह रुखे-रंगी' । 
नाजुक-सा सरेशा्खों इक गोया गुलेतर' देखा ॥ 
ठुम सामने क्‍या जाये, इफतरफा वहार आई। 
आँखोंदे मेरी गोया फिरदोसे-नद्वर' देखा ॥ 
उद्ठे जृजब जन्‍्दाउसे वोह जोशे-गद्धदर्मे 
घढ़ता हुआ इक हुत्लका दरिया नद्धर आया ॥ 
दोशपर दिजलो गिरी, माँखें सी खीरा' हो गई । 
तुम तो क्या थे, इक भयलक-ती थी तुम्हारी पादकी ॥ 
जो शजर वाम़में हे, चोह झजरे-त्र! है आज । 
है, चाह ह्‌ 
पत्ते-पत्तेमें जो देखा तो चहो नूर्रा हूँ बाज ॥ 
यूँ मुसकराये जान-सी फलियोमें पड़ गई। 
यूँ रूवऊुशा हुए कि गुलित्ताँ दना दिया ।॥। 
ताकतु कहाँ मुशाहिदए-वेहिजादको। | ._..- 
मुन्य्को तो फूंफ देगी, तजल्ली ” नक़ादकी ॥ 
नप्रोंफदम यह है, उसी जानें-पहारफे । 
इक पंसट्री पड़ी हूँ लहृदपर गुलायक्की ॥ 
में इस्तेराद-पोक्त' बढ़ें पा जमाले-दोस्त''। 
इफ धर्फ हु जो फोंद रही है नझादमें ॥ 





उपयुक्त कद; सुन्दर मूस;। 'व्हनोपर; . 'ठताडा फूल; 
स्थगंका दृष्य;. चकाचौंध; "तूर पर्वेतफा वृक्ष जो नूरके ठेडसे 
चमकता हा दीज पड़ाघा; हूप प्रकाश; 'पर्देने दाहर देखनेकी ; 

“आसा; 'उत्तण्ठाकी बेचेनी; ध्यारेवा रुप; "दिझलो 
डे 





ट 
पाल 


१३० शेर-ओ-सुखन 


वोह निकेहतसे' सिवा पिन्हाँ, वोह गुलसे भी सिवा उरियाँ' । 
यह हम हे जो कभो पर्दा, कभी ऊलूदा समभत्े हें ७ 
ओऔर सच तो यह हूं कि उसके रूपका बखान हो भी नहीं सकता-- 
ज्गर खमोश रहें में तो तू ही सब कुछ हे । 
जो कुछ फहा तो तेरा हुस्न हो गया मह॒दूद ॥ 
पवित्र प्रेम 
असगर के दीवानमे एक शेर भी ऐसा नही, जिसमें कामुकताकी 
गन्घ आये। उनके यहाँ पवित्र प्रेम हिलोरें ले रहाहे । वे तो प्यास बु भाने- 
को भी कामुकता (बुल॒हविसी) समभते हं । अपने प्यारेकी खोजमें 
मृग-मरीचिका (मौजे-सराव) में भटकते रहना ही जीवनका सार समभते 
हैं । दर्शनोकी प्यास वुभी तो फिर प्रेम-पिपासा कहाँ रही ? 
में बुलहबिस नहीं कि बुझाऊंगा तिहनगी' । 
मेरे लिए तो उठती हे मौजें सराबकी'॥ 
अब तो यह तमन्ना हे किसीकों भी न देखूँ। 
सुरत जो दिखा दी हूँ तो ले जाओ नज़र भी ॥ 
आये थे सभी तरहके जलवे मेरे आगे। 
मेने मगर ऐ दोदए-हराँ नहीं देखा ॥ 
हम एक बार जलूवए-जानाना देखते। 
फिर कादा देखते न सतसखाना देखते ॥ 
तसलीम' मुझको खानए-काबाकी मंजिरूत | 
रूब कुछ सही मगर बोह तेरा जार0ता नहों ॥ 


'फूलकी सुगन्‍्वसे;. 'छपा हुआ; नमन, प्रकट; कामुक; 
प्यास; मृगमरीचिकाकी; . स्वीकृत, . इज्जत, गौरव: 
चौखट, निवासस्थान । 
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हर जरस्में सहराके वेताव नज़र जाई। 
ल्‍ूलीको भी मजनूंने यूँ खाक दसर देखा ॥ 


प्रेममें तो आठो पहर भीगा रहे, तभी जीवनकी सार्थकता हँ--- 


५_.हर हूँ थोड़ीसी भो ग्रफलत तरोके-इश्कमें। 


क्रैसकी ०... प 
आँख ऋूपकी क़ैसकी और सामने महमिरलू न था ॥ 


असगर'की रिन्दी मुलाहिजा हो--- 


रहा जो होश तो रिन्दो-ओ-मंकशो यया हेँ। 
ज़रा ख़दर जो हुई फिर वोह आगही' क्‍या हूं ॥ 
उर्दू घाइरीकी परम्पराके अनुसार असगर के यहाँ भी शैसत-पो- 
जाहिदका जिक मिलता है । मगर देखिए कितने सलीके और सौजन्यताके 
साथ--- 
न होगा फाविश्ेन्वेमहुआका राज़दा बरसों । 
वोह जाहिद जो रहा सरगुइ्तए-तुदो-छियाँ बरसों ॥। 
सनमफदेमें तजल्‍्लोकी ताव मुश्किल हूँ । 
हसरममे शफफो सहवे-नमाज्ञ रहने दे ॥ 
मन्दिर-मस्जिद 





होग्यारी, वाकिछणियनत,.. नि र्वार्य हगन, स्थार्यट्रीन कार्य्योंगा; 
मिंदी। हानिल्शमके नयदेसे भव्यनेवाटा;। भाव या में हि 
चाहिए तो #रजनतलों प्रनिदापासे नमाझ- 
कसे जानेगा णि नि स्थार्य एडा-उपायना 


श्३२ शेर-शरो-सुखन 


उनके वन्दोंका हर समय रकक्‍त पीनेको प्रस्तुत रहते हं । इसके विपरीत 
असगरका पवित्र हृदय है कि-- 

मौजे-तसीमे-सुबहमें', वृए-सनम-क्दा भी हूँ । 

और भी जान पड़ गईं कैफ़ियते-नमाज़मे ॥ 


शाइराना नसीहते 
असगर' जाइर है, मौलदी या वाइज़ नहीं। वे भी भूले-भटकोको 
भार्ग सुझाते है । मगर वाइज़की तरह नही कि पथिक खिन्न हो उठे--- 


फिल्ना-सामानियोंकी खू'. न करे। 
मुख्सर यह कि आजू थ करे।॥। 
पहले ह॒स्तीकी है तलाश जरूर । 
फिर जो भुम्र हो तो जुस्तजू न करे ॥ 
सावराए-सुखन भो है कुछ बचात। 
बात यह हूं कि गुफ़्तमू न करे॥। 


तकें-मुहुणा करदे ऐने-मुदना हो जा। 
शाने-अवृर्द' पैदाकर मज़हरे-खुदा” हो जा॥। 
उसकी राहमें सिठकर, वे-नियाज्ञ खिलक़त' बन । 
हुस्नपर फ़िदा होकर हुस्नकी अदा हो जा।!। 
तू है जब प्यास उसका फिर पयाम क्या तेरा । 
तू है जब सदा" उसकी, आप बेसदा हो जा ॥ 


'प्रात:काछीन मृदु पवनमे; 'मन्दिरोकी सुगन्व भरी हवा होनेसे; 
नमाज़ पढ़नेमें और भी आनन्द आने छगा;  'फ़साद पैदा करनेकी, 
(सांसारिक वस्तुओंकी); . वेव, शआादत (इच्छा); _ 'वाणीके अ्रति- 
रिक्त; अभिलापाओ्रोंका त्याग; इच्छा रहित, निर्मेह; आत्म- 
समर्पण करके उसके सेवक वननेका गौरव प्राप्त कर; ईव्वरके प्रकट 
होनेका स्थान; संसारसे उदासीन; *सन्देदा; 'आवाज़। 


श्प 


असगर गोण्डवी श्३् 


बादमी नहीं चुनता ऋादमीकी दातोको। 
पंकरे-अुमऊ दनकर ग्रेबकी सदा हो जा ॥ 


यह मुझसे सुन ले तू राजे-पिन्हा! सलामती खुट है दुश्मनें-जा । 

फहाँसे रहरवमें' द्िन्दगी हो कि राह जब पुरणतर नहीं हैँ ॥ 
तस्व फैंसी ? कहाँका सुदो-हासिल केफे-सस्तीमें'। 
दुआतक भूल जाते, मुहला इतना हसों होता॥ए 


चला जाता हूँ हँसता सेलता मोजें-हदादिससे। 
जगर खात्तानि्ां हों, दिन्दणोें दुघदार हो ऊएें१ 


असग्र' भी यु वकोको कुछ कर गृजरनंकी पेरणा देते है, परन्तु वितने 
फेमल और मधुर ढगसे कि नीहतका आभासतक नहीं मिठता। के 
हालोकी तरह वाउज़ दनकर यह नहीं एउहते-- 

92:40 * कं फर लो नौजदानों उठती जबानियाँ हूँ 

वल्कि रिन्‍्दाना एवा लतीफ इशारा भर रूगके रह जानेदे । 


००] 


खूद जी भरके उठा छे जोद्येनयहदातके मह्े। 


फिर कहां यह ददत'”, यह नाक पहाँ, महमिठ दर्द 





पति भेद समात-चैन हो आत्मावे गम # याउमे 
छेत्रा हुआ भेद , पुव-चन ही ज्ात्मादे सम 75. याजीने 
गीवनणा झोऊ फर्ॉसे झाये अब मार्ग हो मयावफ एव स्प्टगप 
घिनझा भाद करन झाव ; जद माग हा भदाुरएा एदं प्यार 
ही हैँ, भाव यह है कि सघर्षमे हो जिन्दगी ह ४.5 ५ 
हाह, भाव यह है कि संघपंम हो जिन्दर ह्वः सास वाह 
जुत्र बया, अत्मल्वीनताम हानि-्ाभका लेपया-जोपा फय मरना 
ऊअयब बा, श्त्मस्दादताम हामनन्द्रनका लपान्जाया घबया, संरान- 
ण॑ उपाननाका ध्येय पवित्र हो तो दश्ाके रि दर व5। 
ण उपाननाका ध्येय पिन हो तो दुष्राके लिए हाथ उठानेसी भी याट ने 
हे; वापदाओंमस: *द्षवानगीके उभास्फे प्र 
धहः अापदानब्ानस; दावानगाक उनारदाः; “ब्रियागन; 
'ज्िटनी: 'दर्ददार घेरा जो उंठवो ८ ० 
झअद्ना; दार घर जा अद्द छपर डपा भाज 23. 
हज, ंपंकाउ-हो हैं 


7, 
| 
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१३४ जेर-ओो-सुखन 
रोना-विसू रना 


असगर' इचब्कम रोना-विसूरना तो खिलाफेशान समभते ही हं, 
वल्कि आपका विश्वास हू कि सुखके साथ यदि दुख न रहे तो ज़िन्दगी 
वेमजा हो जाय--- 
सहवाए-खुशगवार' भी या रब ! कभो-कभी | 
इतना तो हो कि तलखिए-र्मा बेमज़ा न हो ॥ 


चुना हुआ कलाम 
हमारे सामने असगर' साहवके निम्न दो गअन्थ हे--- 
१--निश्ाते-रूह--इसमे कुल ६३ गजल हूं । 
२--सरोदे ज़िन्दगी--इसमे कुछ ४८ गज़ले हं । 
इन्ही दोनो ग्रथोंसे भ्रसगरके सरल घेर चुनकर दिये जा रहे हे-- 
सारे आल्मरें किया तुझको तलाश। 
तू हो बतला हू रगे गर्दंना कहाँ? 
खूब था सहरा, पर ऐ ज़ौके-जुनूँ ! 
फाइनेंकी नित नये दामन कहाँ ? 
वोह ललज्ज़ते-सित्मका जो खूगर समझ गये। 
अब जुल्म नुझपे हें कि सित्तम गाह-गाहुका' ॥ 
शीश्षेमें मौजे मंको यह क्‍या देखते हें आप। 
इसमें जवाब हूँ उसी बरक्े-नियाहका ॥ 
मेरी वहच्मतवे बहस-आराइयाँ अच्छी नहीं नासेह ! 
बहुत-से बाँध रकखे हूँ गरेदाँ मेने दामनमें॥ 
इल्शही कौन समझे मेरी आशुफता मिज्ञाजीको। 
कफसमें चेन आता हैँ, न राहत हैँ नशेमनमें ॥ 
सुख-चन-सुरा दुखकी कंडवाहटे; करानमे ऐसी आयत 
कि खुदा हर रगें-गर्दनके नजदीक हूँ अभ्यस्त,._ कमी-कभी 
स्थिर स्वभावकों | 


न्ब्क 
न्प्प 
हद 


असगर ग्रोण्डवी 


खिलते ही फूल वबागमें पद्ममुर्दा' हो चले। 
जुम्दिशय. रगेन्वहरमें मौजे-फनाकी हूँ ॥ 


बुलबुलो-गुलमें जो गुज्ञरी हमकी उससे दया ग़रद्ध । 
हम तो गुरूशन्में फकत, रगेंचमन देखा किये ॥ 


जानते हूं वोह अदाएँ इस दिले-देतावकों। 
उनसे चढ़कर क्लीन होगा, नुक्तादाने-इस्तराव ॥ 


नासेहे मुश्फिकों ! मगर यूँ ही सड़पने दे मुझे । 
मुझको भी मारुम हूँ, सुदो-ज़ियाने-इस्तराव ॥ 


तुम वा-खबर हो, चाहनेवालोंके हालसे। 
सबकी नज़रका राज़ तुम्हारी नद्रमें हूँ ॥ 
मुझको जलाफे गुलशने-हस्तो न फुंक दे। 
वोह आग जो दबवो हुई मुझ मुझते-परनें हूं ॥ 


असगर' हरोमे इच्फमें' हस्ती' हो जुर्म हूं !] 
रखना का नपांद, यहा सर ल्य्यि हुए 0 
मरते-मरते न कभो आकिलो-फरज्ञाना बनें। 
होग रसता हो जो इन्सान तो दीवाना बनें ॥॥ 
परतवे-रफ़्के फरिबमे थे नसरे-राह गुज़र। 
उरें जो साकमे उदठे, योहु सनमसाना बने ॥ 
कारफर्मा हूँ फत हुस्तका नेरगें-कमाल। 
चाहे वोह घमम बने, चाहे बोह परवाना बने ॥ 


बुम्हलाने लगे ; वबेचनोतो समसनेयाए ; 'ल्ििपी उपदेशक 
महाराज ; ेज्नीया शबति टाभ प्रधानलिशए 
हाराज ; चेदोवा हानिल्दाल ;. प्रेममन्दिरस , 'पहमन्यता, 
हर 
झपने व्यक्तित्यदा भाव । 


१३६ चेर-ओ-सुखन 


ऐसा कि बृतकदेका जिसे राज हो सुपुर्द । 
अहले-हसममें' कोई न जाया नज्जर मुझे॥ 
गो नहीं रहता कभी पर्देमं राज़े-आशिक़ी' । 
तुसने छिपकर और भी उसको नुमायाँ कर दिया ॥ 
सरगर्मे-तजल्ली' हो, ऐ. जलूवए-जानाना' [ 
उड़ जाये धुर्माँ बनकर, कावा हो कि बुतखाना । 
अवत्तक नहीं देखा है, क्या उस रुखे खन्‍्दाँकों । 
इक-तारे शुभआाईसे” उल्काह॑ जो परवाना ॥ 
साना कि बहुत कुछ है, यह ग्िए-हुस्ने-आमअ । 
इससे भी ज़ियादा हं, सोज़े-गरमे-परदादा ॥ 
ज्ञाहिदको तअज्जुब हैँ, सुफ़ोको तहय्युर' हे । 
सद-रबके-तरीकत ” है, इक लगज़िशे-मस्ताना ॥ 
राज़की" जुस्तजूमें' भरता हूँ। 
और मे खुद हूँ एक परद्ए-राज़ ॥ 
योह शोखियोंसे जलवा दिखाकर तो चल दिये। 
उनकी खबरको जाऊँ कि अपनी खबरको से ॥ 
होता हू राज़े-इच्क्रो-मुहब्बद उन्हींसे फ़ाश ! 
आाँखें क्बाँ नहीं हे, सगर बेजवाँ नहीं ॥ 
पीरीमें अुक़ल आई तो समझे कि खूब थो। 
डूबी हुई निद्यातमें"', ग्रफ़तत  झवावकी'* ॥ 





भेद, ज्ञान लनमाज़ियोमे रैडुठकका भेंद उजागर ; 
“रूप दिखानंको तत्पर ; प्यारेका जलवा ; इसमृख मखड़ेको 
+मोमवत्तीकी एक लौसे ड्रैस; “जागरकता इ्र्याल हूँ ; 
'फ्स्ती भरी छगजिशपर ; 'गृप्त, भेद (जानसेकी) 'खोजमें, 
(इच्छामें) ; “प्रकट; “सुख-चनमे “दीवनकी । 


असग़र गोण्डवी १३७ 


न पूछो मुझे क्‍या गूझ्वरीं है मेरे महक्ते-हसरतसे। 
क़फ़सके सामने रक्‍्लखा रहा हूँ, आदियाँ बरसों 0 
यह इश्कने देखा हैँ, यह ब॒क़लसे पिनहाँ हें । 
क़तरेमें समन्‍्दर है, जरेंसे वयावाँ हें ॥ 
घोका हँ यह नज़़रोंका, वाज्ोचा हूँ रक्जतका। 
जो कुंजे-कफसमें था, वोह असल गुलित्ताँ है 0 

“-निशात्तेर्ह 
समा गये सेरी नद्रोर्े छा गये दिलूपर। 
खयाल करता हूँ, उनको कि देखता हूँ से ॥ 
न कोई नाम हैँ मेरा न कोई सुर है। 
कुछ इस तरह हमातन-दीदा हो गया हूँ में ॥ 
न फानयाव हुआ और न रह गया मह॒हूमो। 
बड़ा गजब है कि मंज्ञिलपे खो गया हूँ में ॥ 
जोरगोए-नज्रके साय, होशका भी पता नहीं । 
ओऔर भी दूर हो गये, झाके देरे हुज़ूरमें॥ 
तेरी हुछार बरतरी, तेरी हजार पस्लहत। 
भेरी हरइक शिकस्तमें मेरे हरइक कुसुरमें ५ 
बस इतनेपर हुआ हंगामए-दारोरसनों बरपा। 
फि ले जागोदर्मे' काईना क्‍यों सहरे-दरख्शाँकों ॥ 
सुना हूं हक्षमें झानेकरम देताव निकलेगो। 
रूगा रबखा हैँ सीचेसे मताओं-ज्ोके-इसूबाकों' ॥ 
कहके कुछ छाला-ओो-गुरू रख किया पर्दा मेने । 
भुऋते देखा न गया, हुस्तका रुसवा' होना 
'देखनेमे लीन; ०2: उपेक्षित, असफल; 'सूली चढ़नेका ऋगडा; 
पहलूमें;. गुनाहकी भौकर्पी दौलतकों; . वबदनाम। 


शेर-ओ-सुखन 
हश्न है जाहिद ! यहाँ हर चीज़का हैँ फंसला। 
ला कोई हुस्ते अमल, सेरी खताके सामने ॥ 
चमनमें छेड़ती हूँ किस मजेसे गुंच-ओ-गुलकों । 
सगर सोजे-सबाकी पाकदामानी नहीं जाती ॥ 


कभी हैं मह॒वेदोद' ऐसे, समझ बाकी नहीं रहती । 
कभी दोदारसे सहरूम' हे इतना समभते हें ॥ 
यही थोड़ी-सी में ह और यही छोटा-सा पैमाना । 
इसीसे रिन्द राज़े-गुम्वदेगनीना समभते हें ॥ 
कभो तो जुस्तज्‌ जलवेको भी पर्दा बताती हूँ । 
कभी हम शौकमें पर्देको भी जलवा समभते हे ॥ 
यह जीके दीवकी शोख्ी, वोह अक्तेरंगे-मह॒बूबी । 
न जलवा हूँ न पर्दा, हम उसे तनहा समभते हे ॥ 


सनमखानेमें क्या देखा कि जाकर खो गया असगर' ! 
हरममें काश रह जाता तो ज़ालिम इखे-दीं होता ॥ 


तुम उस काफिरका ज़ोके-वन्दगी, अब पुछते क्या हो ? 
जिसे ताके-हरम भी अवरु-ए-खमदार हो जाये ॥ 


हुस्नको वुसअर्ते जो दी, इब्कको हौसला दिया। 
जो न मिले, न मिट सके, वोह सुझे मुहभा दिया ॥ 


महो-अंजुममें भी अन्दाज़ हे पैमानोंके । 
श़बकों दर बन्द नहीं होते हे मंखानोंके ॥ 


'देखनेमे लीन; वजित, रहित । 
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५ बुर्ध गई कल जो सरे-वज्म वही शमअ न थी । 
शमब तो आज नी सोनेसे हैं परवानोके ॥ 


जिसप॑ बुतखाना तसदुदुक, जिसपे कावा सो निसार। ) कट 
एक सूरत ऐसी भी सुनते हें, बुदखातेमें हैं 0 
“-सरुदे-दिन्दगी 
१८ जून १९५३] 


द्वितीय संस्करणके लिए 
हजरत असगर गोण्डवीन किशोरावस्थामे उर्द-फारसीकी शिक्षा 
व्यवस्थित रूपसे प्राप्त नहीं की। अग्रेज़ी स्कूलमे बिठाये गये तो वहाँ 
"भी आठवी कक्षा पास न कर सके । पास भी कंसे करते ? वकौल क्सिीके-- 


रा मित्ञाज छूडठकपनले आशिकाना था 


जवानी आई तो उन्हें बहाके ले गई। दरियाए-ऐशो-सरमस्तीमे 
उनका बार-बार डूब गया । मगर जिसकी किस्मतमे उबरना होता है, 
वह भवरो और ल्हरोंसे खेलता हुआ, मगरमच्छो और घडियालोसे उलकता 
हुआ भी किनारे लग ही जाता हैं । 

असगर कुछ इस शानसे किनारे लगे कि उन्हे देखकर किसोको आभास 
भी न होता था कि उन्होंने भी कभी पाँव भिगोया होगा । किसारे रूगनेपर 
उन्होने अपना गुनाह-आलूदा दामन इस खूबीसे निचोटकर पाक साफ कर 
लिया था कि फरिब्ते बजू करने और हुरे नमाज पढनेकी छाऊना रखे--- 


दमन निचोड दें तो फरिव्ते दद्ध ब्घर 


्द 
--ददे 
“नमाज हरे, हमेश। जिसके दासनपर 


“+-दौक 
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श्रसगर साहब जब बालू-बाल डूबे हुए थे और मौजोके थपेडे खाते 
हुए गोतेपर गोते खा रहे थे, तब उन्हें एक ऐसे नाखुदा (नाविक)कौ 
जरूरत महसूस हुईं जो उन्हे डूबने से उवार सके । संयोगकी वात कि उन्हें 
एसी स्थितिर्में काजी अवब्दुल्शनी साहब जैसे पीरे-मुशिदका सहारा मिल 
गया। उन्हीकी अनूकम्पासे असगर पार हों सके । 
से समझता था मुझे उत्तकी तलूब हैँ असगर्रा ! 
क्या खबर थी वही छे लेंगे सरापा मुझको त 
पीरे-मुशिदके बताये मार्गपर चलनेसे, उनके चरणोसे वेठनेसे असमरमें 
जो अमूतयुर्व परिवत्तंन हुआ, उसका इजहार इस बेरमें किया हं--- 
अब वह जमा, न वह स्का, अब यह जमीं न आस्साँ। 
तुमने जहाँ बदल दिया आके मेरी मिगाहमें॥ 
योग्य पथ-प्रदर्क सिलनेपर अ्रसगर स्वयं तो सदाचार-डगरपर चरकर 
झपने लक्ष्यतक पहुँचे ही ; मसार्गमे जो भूले-मटके मिलते गये, उन्हें भी 
राहपर रूगाते गये । आपका जीवन फिर इतना स्वच्छ, पवित्र और अनु- 
करणीय रहा कि न फिर आपने अपने दामनमें कोई दाग रूगने दिया और 
न अपने शाइराना कराममे एक शेर ही ऐसा कहा जो सम्यता, गीरलू, सदा- 
चारकी दप्टिसे हल्का हो । 
जीवन-डोरी सद्गरुद्धरा पकड लिये जानेपर असगरने उर्दू-फ़ारसी- 
साहित्य-सागरमे बहुत गहरी ड्वकी लगाई और वहाँसे अनमोल जवाहरात 
निकाल छानेमे गुर्णहपेण सफल हुए। अग्रेजीका भी अच्छा जान प्राप्त 
किया । 
आपकी शाइराना-अरजमत और साहित्यिक-प्रतिभाका उल्लेख करने 
से पूर्व कुछ नेतिकताके उदाहरण दिये जा रहें हं । 
आपके सस्मरण-लेखक हजरत समीर अहमद सिद्दीकी साहव लिखते 
ह६--- 


हक. 
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. असगर रेलने इजीनीयरियगके दफ्तरमें मूलाजिम थे। एक 
ठेकेदारने नज़राना दिया। इनको लेनेमें तकल्लुफ हुआ। एहवाव 
(इष्ट-मित्रो) ने मशवरा दिया कि ले छीजिए यह रिश्वत नहीं, वल्कि 
नज़राता है ।! मगर ज़रूरतमन्द होनेके बावजूद आपकी तवीअतने गवारा 
ने किया और वह रुपया वापिस कर दिया। 

२. नज्मो-नत्न (पच्च-गद्य) पर आपकी यकर्सा कूदरत (अधिकार) 
देखकर वाज अखवारात-ओ-रिसाइल (पत्र-यत्रिकायें) आपकी खिदमत 
हासिल करना चाहते थे। मगर आप इस खौफसे इनकार कर दिया करते 
कि इख्तियाराते कुल्ली (पूर्ण अविकार) न होवेके सबव ज़मीर-फरोगी 
करनी (आत्मा बेचनी) पडेगी । 

३. इण्डियन-प्रेसके जिस शोश्रवह (विभाग) में मुलाजिम थे। 
उसमें तखफीफ (कर्मी) की जाने लगी तो चूँकि प्रेस के मालिक झापके 
कामसे खुश थे। आपकी वजाय उन साहवको बरतरफ करना चाहते थे, 
जो आपसे पहिलेके मुलाज्षिम थे । आप रजामन्द न हुए और कहा कि 
बस्तरफ (अलह॒दा) कीजिए तो पहले मूकको, क्योकि में बादसें इस शोभ्रवे 
(विभाग) में आया हूँ। मजबूरन प्रेसको दोनो ही साहवानको रखना पडा । 

४. असग्रर साहब रिसाला हिन्दुस्तानीकी इदारत (हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी इलाहाबाद-द्वारा प्रकाशित हिन्दुस्तानी पत्रके उर्द-विभागके 
सम्पादक) के उम्मीदवार थे। मामला सिर्फ इसपर ठहरा था कि आप 
अगरेज़ी भी जानते हूं या नही । श्रगरेजीकी वाकायदा तालीम तो हासिल 
नहीं की थी। कसे हाँ कह देते ? इनकार करके चले आये। वादमें 
एह्वावन इसरार (इष्टमित्रोने आग्रह) करके सर तेजवहादुर सप्रू सदर 
इन्तख्ाविया कमेटी (अव्यक्ष निर्वाचित समिति) के पास सर जाह मुहम्मद 
सुलेमान मरहुमका खत भेजा, जिसमें उन्होने झपनी एक अंगरेजी किताब- 
का उर्दूमें तजुंमा (अनुवाद) करूंपर असग्ररको यूं दाद दी थी---अगर 
में भी तर्जुगा करता तो इससे बेहतर न हो सकता-मझछाजमत मिल गई । 
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मगर उसको हासिल करनेके लिए मौलाना (असगर) कोई ऐसा इद्थ्रा 
(दावा) कैसे कर बंठते, जिसकी इजाजत उनका जमीर (अन्तर-प्रत्मा) 
न देता हो। 

५. असगर कमगो (बहुत कम बोलते) थे। गज़रूगो शौश्ररामे 
शायद उनकी वाहिद (अकेली) मिसाल हूँ कि जो सोचते थे भर महसूस 
करते थे ; वहीऔर उतनाही कहते थे । महज़ काफिये-रदीफके मृतालबो- 
से भजवूर होकर या मइकोमजावेलत (निरतर अभ्यास और मण्क)के 
जोरमें आकर कभी कुछ न कहते थे। यही वजह हे कि उनके कलामसे 
उनका फलसफये-ज़िन्दगी वा-आसानी अ्रूज किया जा सकता है ।. .. 
उनके कलामके मखसूस मौजू (निरिचत विषय) और मजामीनकी 
बुनियादी हमरगी (लेखोकी प्राय अ्रपरिवर्ततीय शेली) पर एक साहबने 
कहा कि---मौलाना आपके यहाँ तनोबोश्र नही, वल्कि एक ही किस्मकी 
चीजे मिलती है ।! जवाब मिला--तो इसमे बुरा ही क्या है ? जवतक वह 
चीज़ मेयायार (स्टेण्डड, आदर्श) के मुताबिक मिलती हे, मेरी दूकान 
एक ही नौअका सामान वहम पहुँचाती है, और जवतक वह सामान 
मश्नयारी (स्टेण्डडके अनकूल) हे । दूकानकी साख (प्रतिप्ठा) बढनी 
चाहिए । हाँ, अलूवत्ता में मज़ामीन (निवन्धो)का कवाड़िया नहीं हूँ, 
जिसकी दृकानपर भाँति-भाँतिकी अच्छी-बुरी व-कसरत किस्म (अनेक 
तरह) की अधिया (चीज़े) मिलती हं । 

६ जाश्री पेक्षेके तौरपर न करते थे और न शाइरकी हूँ सियतसे 
अपनेको पेश करना पसन्द करते थे। मुशाअरोम शिकंत करनेसे गुरेज़ 

(शरीक होनेसे परहेज) करते थे । और अगर कभी गिर्कंत करते भी थे 
तो मुआवजा (पारिश्रमिक) केना अपनी जाइराना वकगझ्मनतो-भान (प्रतिप्ठा 
आर गौरव)के मनाफी (विरुद्ध) समझते थे।"* **“१६३३ ई०का 
मुस्लिम होस्टरूका सालाना मुणाभ्ररा था। मौलानाको मेने तरह वहम 
पहुँचाई और उन्होने गजल भी कही। एह्वाव (इप्टमित्रों) को यकीन 


असगर मोण्डवी रद 


नशा 


था कि मेरी वसातत (जरिये)से असगर साहवकी मुजाभरेमे शिरकत 
(उपस्थिति) जरूर हो जायगी । मगर जब वक्‍त आया और मेने कहा कि 
चलिए, तो असगर साहवने साफ इनकार कर दिया और ऐसे सजीदा अन्दाज़ 
(गम्भीर भाव) से कि जिसमे शाइराना तकल्लूफका शाएवा (अश, सन्देह) 
न था। मेइस इनकार पर बहुत म्‌ृतहेयर (हक्का-वबका, हैरान) हुआ | 
फिरमेने कहा कि--हजल आपने क्यो कही तो वोले भई यह क्‌सूर गजरूका 
हूँ मेरा नही । गजल लेते जानो, इसे किसीसे पंढवा देना।' मेने वापिस 
आकर एहवावको जो खबर दी कि असगर साहव नही आ रहे हे तो छोगोको 
बड़ी मायूसी हुई और मऊ ताने दिये गये कि वस रह गई सुबहो-शामकी 
हाजिरी, अपना-सा मुँह लेकर चले आये ।' में वापिस हुआ और मौलाना- 
की नशिस्तगाह (चैठक) में पहुँकर शेरवानी खूटीपर टाँगी और कुछ इस 
अन्दाजसे बेठा कि मौलानाको एछना पडा कि क्‍या इरादा हूँ ? मेने निहायत 
सजीदगीसे जवाव दिया कि “दो-तीन दिन वाद जब इस मुशाइरेकी याद 
और वह सुबकी (ज़िल्लत, छीछालेदारी) जो इस सिल्सिलेमें मेरी हो रही 
है, छोगोको फरामोश (विस्मरण) हो जायगी, तव में होस्टलूमें वापिस 
जाऊंगा तव तक खिदमते आलीमें हाजिर रहेंगा।” असगरसाहव बा-दिले 
नाह्वास्ता (अनिच्छापूर्वक ) चलनेको तैयार हो गये। महफ्लिमे आकर 
डाएनके पीछे एक बेंचपर वेपरवाहीसे वैठ गये। जब उनकी बारी आई, 
गजल जनाव हफीज़ जालन्धरीको पकडा दी । उन्होंने डाएत पर खड़े 
होकर मतला पढा--- 


बह नय्मा बुलबुल्ते-रंगों नवा इकबार हो जाए। 
कलीकी आँख खुल जाए, चमन वेदार हो जाए 
इक झोरे-तहसीन-ओ-आफरी (भाधुवाद और वाह-वाका) महफिलसे 
जो बुलन्द हुआ तो हफीज साहव्ने उस दादको जो उन्हे मुख़ातिव करके 
दो जा रही थी, दोनो हाथोंने समेटकर असगर साहवकी तरफ फेंकना 
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शुरू किया। फिर क्या था लछोगोका इसरार बढ़ा और सदर मुशाइरा 
सर तेजवहादुर सप्रू ने भी दरख्वास्त की कि असगर साहव डाएसपर तशरीफ़ 
लाये। कशाँ-कर्शाँ छाये गये। बहुत खामोशी और वकारसे वैहरेपर 
एक खफीफ़-सा हलका-सा तबस्सुम लिये बेठे रहे। वे शाइराना श्रदायें 
कि “यह शोर मुलाहिजा कौजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, यह शेर शायद 
किसी काबिल हो' उनमें कहाँ ? म्‌ रस्साग्रज़ल थी। हर शेर पर महफ़िल 
भूम जाती थी। यह, कमी-कभी तस्लीम कर लेते-मगर दाद-तलव 
अन्दाज़से नही। 

असग्रर साहवकी सुहवतमें हिन्दू भी शरीक होते थे और मुसलमान 
भी। सबको उनकी हमनवाईपर नाज़ था। अपने एहवावसे बहुत 
खुलसो-मुहब्बतसे पेश आते थे । सुहबतें बहुत दिलचस्प और मुफीद होती 
थीं। मौजूआते-गुफ्तमू सजीदा होते। मज़हब, फलसफा शोरो-अदब 
सभीपर खयाल आराई होती। असंग्रर मरहम खुश मज़ाकीकों कभी 
हाथसे न जाने देते। तवीश्रत बज़ला सज (छतीफोंसे भरी हुई) व 
हाजिर जवाब पाई थी और गृफ्तगूका अन्दाज़ वहुत दिलनशी था। खुद 
हँसते और दूसरोको भी हँसाते | उनकी सुहबतोकी फिज्ञा बहुत शगुफ्ता 
ओर पुरसकून होती और कोई बेकंफ न होने पाता। 

उनके एहबाबने उनको कभी मायूस (निराश) परेशान, मलूल या 
अफसुर्दा (रंजीदा या कुम्हलाया हुआ) नही पाया। हरहालमें आयूदा, 
मूत्मईन भर शगफ्ता (आर्थिक चिन्तासे मुक्त, सन्‍्तोपी और मुसकराते 
हुए) रहते थे। यही नही उनकी तमानियत, आसूदगी और सकून' (निरा- 
कुलता, खुशहाली और चैन) उनके हमनशीनों (पास उठने बैठनेवालों) में 
भी मुन्तकिल (परिवत्तित) हो जाता । आप किसी उल्मन या परेशानीमें 
हुए, असग़र साहवके पास थोड़ी देर वैठकर चले आये तो दिलो-दिमाग्रकी 
फिज्ञा बदल गईं। हँरत तो इस पर हैँ कि नावजूद इसके कि वह खुबहाल 
न थे, किसीने उनको तगदस्त न पाया | 
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आखिर जमानेमें पं० श्री नारायण मिश्रा जो उस वक्‍त यूनोवर्सिटीमे 
अगरेजीके लैक्‍्चरर थे, उनके बहुत करीव झ्ञा गये थे। मेने महसूस किया 
कि दोनो एक जान दो कालिव (एक आत्मा और दो शरीर) हू । पण्डितजी 
अदव और फलसफेंके आलिम मुृतवहहर (विशेषज्ञ) हे और शेरो-सुखनका 
बहुत सजोदा भौर वुलन्द मज़ाक रखते हें । मेरा खयाल है कि असग़र 
साहवके नज़रियए-शेरो-अदव (शाइरी और साहित्य)पर पण्डितजीके 
स्यालातका भी असर पडा हें। 

असगर मरहम जब फालिज (लकवे)के मर्जमे मुब्तिका (ग्रसित) 
हुए तो उनकी देख-भाऊर और तीमारदारीकी गरज़से पण्डितजी उनको 
शहरके मकानसे मुन्तक्रिल् कराके अपने क़रीब यूनिवर्सिटीके पडोसमें 
लेआये। *** “२६ नवम्वर १६३६ ई०की शव (रात) में जब फालिजका 
आखिरी दौरा पडा तो पण्डितजी ब्‌छाये गये । उन्होने अ्रतग़्र साहबको 
वेहोश पाया। पुकारा तो आँख खोली, मृसकराये और फिर हमेशाके 
लिए आँख बन्द करली | सुबहको मुझे जब इन्तकालकी खबर मिली तो 
मेने जाकर देखा। उस आखिरी तवस्सुमकी कक चेहरेपर बाकी थी। 
मश्ननू उनका यह शेर याद आ गया--- 

काएनाते, दहूर क्या, रूह-उरू-अमीं बेहोश थे । या 
ज़िन्दगी जब मृसकराई हैं कज्ाके सामने ॥ 

म्त्युके आगमनपर ज़िन्दगीने उसका हँसकर स्वागत किया तो 
साधारण ससारी जीवोका तो खैर जिक्र ही क्या, जिवरीरू-जैसा फरिश्ता 
भी बेहोश हो गया] 
असगरकी शाइरी 

“उन्हें मेने हर हालमे देखा और हमेशा असग्रर साहव ही पाया | 





नकूश शस्सियात नम्बर अक्तूबर १६५६ पु० १४८४-८७ । 
औैे--१० 
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यह महज इत्तफाक था कि वे शाइर भी थे। भाइर न होते तब भी उनके 
ज्षफ या शोहरतमे फर्क न आ्राता 

रशीद अहमद साहव सिद्दीक़ी-दहारा लिखित उक्त उद्धरण देते हुए 
ख्वाजा अहमद साहव फारुक़ी लिखते हं-“श्रसग्रकी ज़िन्दगी बडी साफ़ 
सुथरी, पाक बाजाना और वजअदाराना थी । वे जिन्दगीके हर नशेव-ओ- 
फराजसे गुज़रे थे, और हर किस्मकी सुहवतें देखी थी ।” 

लेकिन तहज़ीव, खुलूस और खुद्दारी (सम्यता सद्व्यवहार भौर स्वाभि- 
मान) का दामन कभी हाथसे नही जाने दिया ।* * *** असगर साहवकी 
आमदनी बहुत कम थी । लेकिन उनको कभी तगदस्तीका शाकी (आ्थिक 
चिन्ताका रोना रोते) नहीं पाया । वडा खर्चे था। बहुत अच्छा पहनते 
थे। उससे अच्छा खाते थे । अपनी हँसियतसे ज्यादा मुदारात (खातिर 
तवाज़ा, आव-भगत) करते थे। उनसे दसगूती आमदनीवालोको भी 
उन जैसा रख-रखाव रखनंवाला मेने नही पाया । 

यही रख रखाव असगरकी जाइरीमें भी है । जिस तरह उनकी 
ग्फ्तगू, वज़ञ, लिवास, मुआशरत (रहन-सहन) में जीक और सलीका 
(सुरुचि और कल्ापूर्ण ढग) कारफर्मा (निहित) है। ऐसे ही उनका 
आ् भी बहुत रचा हआ और बडी रियाज़त (निरन्तरके अभ्यास)का 
नतीजा! हूँ | वकौल 'सुरूर---ढाकेकी मलमल और लखनऊकी जामदानी- 
की तरह वडा घरीफ आर्ट है, जो अपने दामनपर ज़रा-सी गद्दका धब्वा 
गवारा नही कर सकता । असगरकी शाइरी उनकी ज़िन्दगीका आईना 
हूँ, और जिस तन्‍हं उनकी ज़िन्दगी आलामअयार (उच्च आदहों)की 
थी। ऐसे ही उनके कलामसे एक शेर भी ऐसा नही मिलता जो मश्नयारे- 
तहजीव (सम्बता)से गिरा हुआ हो ।/* 

असगर साहव दुनियाए-शाइरीमे अपनी प्रौ़ावस्थामें तव आये, जब 


'क्लासीकी अदव पू० २३७-३८। 
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उसका आइरात्ता अभ्यास परिपक्व हो चुका था । ३४-४० वर्षकी अवस्था 
तक लिखा हुआ कलाम आपने प्रकाशित नही कराया । अत यौवनावस्थामे 
आपकी रुचि कसी थी और प्रारम्सिक कलाम किस दर्जेका था ? किसीको 
मालूम नही । हाकाँकि ऐतिहासिक दृप्टिसे यौवनावस्थामे कहे गये ककामका 
बहुत अधिक महत्व होता । आपके युवकोचित इश्को-मुहब्बतका वह दर्पण 
होता । 

प्रौदावस्थाम हृदय-सागरमे डुवकी मारकर जो मुक्ता निकालकर 
आप छाये, उनमें-से भी कुछ मुक्ता हजरत सुहेछ आजमगढीन निकाल 
दिये । केवल वही रहने दिये जो अपनी आवदो-तावसे लोगोंके मनको लुभा 
सके ।' यही कारण हँ कि आपके कलामके दोनों सकलन---निगातेरूह 
और सरोदे-जिन्द्गी--प्रारम्भसे अन्ततक स्वच्छ और अनमोल मोतियोंके 
पिठारे मालूम होते है । 

परन्तु केवल मोतियोकी चमक-दमकमे छोगोकी तृप्ति नहीं होती ! 
उनकी भूख कुछ और भी चाहती हूँ । मिठाईके साथ नमकीन न हो तो 
जी ऊब जाता हूं । उसी तरह असगर साहवका वुलन्द और पाकीज़ा कलाम 
पढते-पटते मन थक-सा जाता है । बकौल स्वाजा अहमद फारूकी--- 

“असग़रकी गाइरी एक ऐसा जामे-जराब (मदिरापातन्न) हैं, जिसको 
साकीने हमारी नजरोंसे पोगीदा, मालूम नही अन्दाजे-तवस्सुम (मुसकान) 


ग्रभीतक कसी आलोचकको यह मालूम न था कि अस्तगरके कलाममे 
भी किसीने काट-छांट करनेका साहस किया होगा । मगर कचीर अहमद 
साहब जायसीन सितम्बर १६५७ ई०के “निगारमे निशातेर्दह और 
'सुहेंल'ं भीपषेकस जो लेख प्रकाशित कराया हे, उसमे हज़रत असगरकी 
हस्तलिखित प्रति “निद्ातेर्ह के आधारपर यह प्रमाणित किया है कि असमर 
साहवकी गजलोंसे उन्होने इतने चर काट दिये, जो मुद्रित प्रतिमें नही मिलते 
हे । 
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के साथ, या आवरू-कणीदा लरज़ा-बरअन्दाम कफ़ियत (भृकुटी चढाकर, 
ऋरेबाबेग) में, या निगाहे-बेतअल्ल॒क (उपेक्षाभाव)से भरकर महफिलमें 
रख दिया हो ॥/* 

असगर साहबके कलामसे परिपक्वावस्थाके वही महानूभाव आनतन्‍्द- 
रस ले सकते हैं, जिनकी रुचि परिष्कृत एवं सम्पन्न हो चुकी हँ श्रौर जो 
निम्नस्तरकी शाइरीसे ऊब चुके हूं । 


असग्गरके चन्द शेर 
यहाँ हम असगर साहवके कुछ महत्वपूर्ण शेर और दे रहे हे -- 


अल्लाहरे.. दीवावगिए-शोकका. ओऔल्‍ूस । 
इक 'र्समें हर जरं-ए-सहरा नज़र आया॥। 


लआशिकका अपने सहवूवकी चाहत (दीवानगीए जौक) में यह आलम 
है कि उसे श्रणू-अ्रण्‌ (जरें-ज़रें)मे विष्व (सेहरा) यानी अपने महवूवकी 
ऋलछक मालरम होती है] 
गुस्सेकी हालतमें माणूकका तमतमाया चैहरा कभी-कभी बहुत 
खूबसूरत मालूम देता हू । इसी दृश्यसे प्रभावित होकर सम्मवतः अ्रमीर 
मीनाईने यह शेर कहा होगा--- 
24836 /8,/8: 
९ ९.उनको आता हूँ प्यार पर ग्रुस्ता। 
ःए हमको मृस्से पे प्यार जाता है ॥ 
ग्रुस्सेपर प्यार क्यो आता है, शाइरने प्रकट नहीं किया। केवल 
स्वानूमव व्यक्त कर दिया । प्यार आनेकी वजह असगरसे मालूम कीजिए--- 
५_.उर्दूठ मुजब अन्दाजउसे वह जोशेंडाज़बमें । मु 
चढ़ता हुआ इक हुस्वका दरिया नज्ञर आया ॥ छ 





बल़ासीकी अदव पृ० | 
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[हवीवके गृस्तेकी हालतमे साँस फूलने और गजवनाक होकर उठनेके 
दृष्यको जिन भाग्यवानोने देखा है, वही इस चढते हुए हुस्नके दरियाका 
आनन्द उठा सकते है । मृफे तो जब भी समुद्रका गज़बनाक उफान देखनेका 
अवसर मिरा है । उक्त शेर तुरन्त याद आया हैँ] 

रूदादे-चमन सुनता हें इस तरह क़फसमें । 

जेसे कभी माँखोंसे गुलिस्ताँ नहीं देखा ॥ 
हज़रत अत्तर ऊूखनवी लिखते हे---/इस शेरकी तारीफ बस इस 
काफी हूँ कि गालिवके इस जेरका जवाब, वल्कि उससे भी बेहतर 


अवनाज% 


पक ६ 


कफसमें मुभ्से रूदादे-वमन फहते न डर हमदस ! 
गिरी हैं जिसपे कल बिजली, वह मेरा आशियाँ क्यों हो? 
क्योकि इसमें कायल (वात करनेवारे) ने चमन और नशेमनकी 
मृहन्चत और उनसे तञल्लकका इजहार कर दिया। हमदम (मित्र)कों 
यूँही पत्तोपेश है । यह चुनके--- 
गिरी है जितपे कल बिजलो वह मेरा माशियाँ क्‍यों हो ? 
श्च्प्जाजटर 
या तो मजीद (अधिक, विस्तारपूर्वक)वयान करनेसे वह वाज़ (चुप) रहेगा। 
या उन आफात (आफतो) को नरम करके दोहरायेगा । लिहाजा लुत्फे- 
दास्तान (बात सुननेका आनन्द ) कम हो जायेगा या बिलकुल जाइल (नप्ट) 
हो जायेगा। हजरत भ्रसगरन जाहिरी देतअल्लूकी दिखाई है । गोया उन्हे 
चमनसे कोई वास्ता, कोई दिलचस्पी नहीं रही। अव कहनेवाला वेबदक 
और बिला कमोकाल्त (घटाये-वढाये विना, ज्वू-की-त्यूँ) बयान करेगा । 
ग़ालिवन जिस भरत रको पूरे दूत्तरे मिसरेमें तरतीव दिया, हजरत अमग्नरने ग्ही 
काम सिफ़े एक लफ्ज जिसे! से निकाला । यह लफ्ज़ एक वा-सवृत तारीख 
(सबूत सहित ऐतिहासिक उल्लेख) हे। में चमनमे था और * उमन 
आरास्ता (सजा हुआ)और वारौदक था। एफ रूचकती हुई शासे-्गुलूपर 
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मेरा आजियाना था। में वहाँ बहुत खुश और हर फ़िक्रस आज़ाद था। 
पत्ते-पत्तें, बूटे-बूटेसे उल्फत थी। यकायक मुसीबतका पहाड़ टूट पडा 
और अब खानए-संयाद हू और क्रफ़स । सयाद भी वह जो बेरहम और 
माइले-वेदाद (अरत्याचारी) हे । छाख मिन्नत-खुशामद की कि आज़ाद 
करदे, मगर उसका दिल न पसीजा। आहो-फूगाँ, नालछा-श्रो-फरियाद 
सव वेसूद (व्यर्थ) साबित हुए । कुछ दिनके वाद शौको-इज्तिराव (चमन 
देखनेकी वेचेनी और लालसा) हुजूनो-यास (शोक और निराजा) से 
बदल चले थे। अफसुर्दगी फितरते-सानिया (कुम्हलाये-कुम्हलायें रहना, 
आदत) हो चली थी। इतनेमे खबर झ्राई कि 'गुलशन” उजड गया। 
आशियाँ ताराज (बरवाद) हो गया। जहाँ हुजूमे-गुचा-ओ-गुल (फूल 
और कलियोका समूह) था, सरसब्जी-ओ-शादावी (हरियाली और प्रफु- 
ल्‍लता) थी, चहल-पहल थी । वहाँ अव खाक उड रही हू और बादे-समूम 
(आन्धियो) के कोके चल रहे हे ।' 

मे यह (उक्त) रुदाद (घटना) इस तरह सुन रहा हूँ, गोया चमनसे 
कोई वास्ता ही न था, देखा ही न था। अगर इस तरह न सुनूँ तो कहनेवाला 
तफसील (विस्तार) से बयान न करेगा। वल्कि अजराहे-तरहहुम (रहम 
खाकर) वहुत-से वाकंझ्नात छिपा डालेगा और मेरा इब्तियाके-तिदना 
(जिज्ञासा-पिपासु) रह जायगा। कलेजेपर छरियाँ चल रहीहं ; 
मगर इस तरह सुन रहा हेँ--- 

गोया फभी आँखोंसे गुलिस्ताँ नहीं देखा ।' 


१४ सित्तम्बर १९०७ ई०] 


'छानवीन पृ० ७६-८१॥ 
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अष्युदीसिकत्दर जिगर १८६० ई०में म्रादाबादमे उत्पन्न हुए । आपके 
+* पूर्वज मौलवी मुहम्मद समीझ दिल्ली-निवासी थे और शाहजहाँ 
वादशाहके शिक्षक ये । किसी कारणसे वादशाहके कोप-भाजन वन गये । 
अतः आप दिल्‍ली छोडकर मूरादावाद जा बसे थे। 'जिगरके दादा 
हाफिज मृहम्मदनूर 'नूरं और पिता मौलवी अलीनज़र नज़र भी 
घाइर थे । 
जिगर' पहले मिर्जा दाग्नके शिष्य थे। बादमे तसलीम के शिष्य 
हुए। इस युगकी णाइरीके नमूने दागेजिगरमें पाये जाते हू । आपकी 
वत्तमान-दगकी शाइरीका दौर असगर' गोण्डवीके प्रभावमे आनसे हुआ । 
असगर'की सगतके कारण आपके जीवनमे बहुत वडा परिवर्तन हुआ । पहले 
आपके यहाँ हलके भर आम कलामकी भरमार थी। अब आपके कलाममें 
भम्मीरता, उच्चता और स्थायित्व आगया हैं । आप गज़रूगों गाइरोमे 
वहुत वडा मत्तवा रखते हूँ । आप गज़लमे नित नये अ्रनुमदोका समावेक्ष 
कर रहे हे, जिससे गज़लूमें एक ताजगी, स्फूर्ति और नवीनता बढती 
जा रही हूँ । मजाज़ी इश्कके साथ-ताथ हकीकी इइकका पुट देकर तग्रज्जुल 
और तसब्व॒ुफका समन्वय करनेमें कमाल रखते है । आपके पढनेका ढग 
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इतना दिलकश और मोहक हँ कि संकड़ों ज्ाइर उसकी कॉपी करनेका 
प्रयल करते हं, मगर वह वात कहाँ ! ? जिगर, जिगर हें । 

पहले श्राप मगहूर रिल्‍द थे। मुझात्रोंमें भी पीकर भौर बेखुढ 
होकर बैठते थे । यहाँठवक कि १९२८ ई०में विजनौर नुमाइशके मुशाप्रेमें 
हमने उन्हें मुझाश्ररेमे ही पीते हुए देखा हूँ । मगर श्रव झुसेसे तोवा किये 
हुए हे। बहुत-से मुझाअरोगें आपका कलाम हमें सुननेका सौभाग्य प्राप्त 
हथ्रा हूँ । 
पाक इुश्क़ 

इश्ककों दिखफेंक छोकरे मनवहरूवका एक सावन समभते है। 
जव जी चाहा किया, जब जी ने चाहा, छोड़ दिया। यह इण्क नही, 
लुचपन है, अ्याशी हू । इश्ककी परिभाषा 'जिगर॑से सुनिए--- 





यह इश्क नहीं जासाँ, इतना ही सम्रऋ लीजे । 
इफ झायका दरिया है, और दूबके चाना हूँ ॥ 


'जिगरंकी प्रेयसी हरजाई या वाज़ारी नारी नहीं। वह 'हधापरवर, 
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कैसे जा छगी है ? बह अन्दरूदह्वी-अन्दर सुलगती जा रही हैं, परन्तु 
उसका धर दाहर नही निकलन देना चाहती ही निकलने देना चाहती। एक भी श्राह ओठोंसे 
बाहर निकली तो जग-हँसाई द्वोगी । छुदुम्दी क्या कहेंगे ? इसी मयसे 
वह मन-ही-मनर्म चुल्गती जा रही है। चामाजिक शोर पारिवारिक 
बन्वन इतने हैं कि वह एक पाती भी अपने प्यारेकों नहीं मेज सकती, 
किनीके हाथ सन्देशा। सिंगर अपनी प्रेयसीकी विव्॒तासे परिचित हू 
अन्य घाइरोकी तरह थिकवा-श्रो-शिकायत, आह-ओ-फ़्॒गाँ नहीं करते ; 

यही कहकर दिलकी वहलानेका यत्व करते हें--- 

इधरसे भी है सिवा, छुछ उबरको मजदूरी। 

कि हमने माह तो की, उनसे जाह भी न हुईं ॥ 
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ऐसे हयापरवर माशुकका तसवच्वुर उर्दगज़लूम जिगर॑ंकी लिगर- 
सोजीसे पहले-गहलू आया है | 
कुछ दाइरोंका सिद्धान्त है कि-- 


जो ग़म हुआ उसे शरमे-जलानाँ दवा लिया। 


यानी सांसारिक आपदायें किसी भी कारणसे आयें, वे सब इश्कके 
कारण आईं, यही समककर उसका उल्लेख गजलूमें करते हे । लेकिन 
आजका शाइर गमे-दौराँको गमे-जानाँ न बनाकर, गमेन्‍्जानाँको गमे- 
दौरा दनानेके पक्षमें है । 

हमपर अकैले ही यह मुसीबतोका पहाड़ नही दूट रहा हूँ, अपितु समस्त 
मानव-समाज इसके नीचे पडा हुआ कराह रहा है । उन सबका दुख दूर _ 
होनेमें ही अपना कल्याण है। यहो भावना गमेन्‍दौरा' है। 

राष्ट्रपिता चापूपर जो अमान्‌पिक अत्याचार दक्षिण अफ्लोकामें गोरो- 
द्वारा हुए, बापून उन्हें व्यक्तिगत न सममक्र समस्त अश्वेत जातिका 
अपमान समका । इसी समभको 'ग्रमे-दौराँ कहते है । 

एक अवला मरी जवानीमें विधवा हो जातो हू । वह विछख-बविलख कर 
रोनके वजाय, यह समभकर कि यह आपदा केवक उसीपर नहीं आई 
हैँ, न जाने कितनी भारियाँ इस दु खसे विछस रही हे, उनके उद्धारके 
लिए आश्रमों श्रौर शिक्षाल्योका प्रवन्ध करनेमें जुट जाती हूं । घर-घर 
जाकर विधवाओको सान्‍्त॒ना देती हे । इसी कार्यको ग्रमे-दौराँ' कहते हे । 

यदि किसी पृुत्रवती माँका इकलौता छाल देशहितमें शहीद हो जाता 
हैं, और उसकी माँ अपनेको निपुती न समझकर, समूचे देशकी माँ समक 
लेती हूँ । उसी सममको 'गमे-दौराँ' कहते हें । जिगर इसी 'गमे-दौराँ' 
के कामरू हे--- 

में वोह साफ ही व फह दूं, जो है फ् मुखूमें, तुमे । 
तेरा दर्द, दर्दे-सवहा, मेरा गम गसें-क्माना ॥ 


शे र-ओ-सुखन 
'जिगरंका मानवीय-प्रेम धीरे-धीरे ईश्वरीय-प्रेममे परिवर्तित हो 
जाता है, और वे सर्वेत्र उसका जलवा देखते हे--- 
जिस रंगमें देखा उसे, वह पर्दानज्ञों हैँ । 
और उसपे यह पर्दा हैं कि पर्दा हो ,नहीं है ॥ 
हर-एक म्काँमें कोई इस तरह म्की हैँ । 
पूछो तो कहीं भी नहीं, देखो तो यहीं हे ॥ 


वाहरकी आँखे बन्दकर जब उसे हियेकी आँखोसे देखा तो--- 


सुभीमें रहे मुभसे मस्तूर होकर। 
बहुत पास निकले बहुत दूर होकर ॥ 


अपना प्यारा सर्वत्र अपने साथ हूं, परन्तु अपनी अन्धी आँखे उसे न 
देख सके, तो उसका क्या दोप ? जिसने जब भी उसे टेरा, अपने समीप 


पाया--- 
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इस तरह न होगा कोई आशिक भी तो पावन्द । 
आवाज़ जहाँ दो उसे वोह शोख्र वहीं हूँ ॥ 
साथ ही नही हूं, वह रोम-रोममे व्याप्त है--- 
आँखोंमें नर, जिस्ममें बनकर वोह जाँ रहे । 
यानो हमींमें रहके, वोह हमसे निहाँ रहे 0 
और जो मृसीव्ते हमपर आई, वे हमारे साथ हमारे प्यारेन भी वर्दाश्त 
की । आये हुए दु खको जब अपने साथी वाँट लेते हँ, समवेदना प्रकट करते 
हूँ, तो दु.खका बोक वहुत हलका रूगने लगता हं--- 
हरचन्द बक़फे-कश-म-कशे-दोजहाँ रहे । 
तुम भी हमारे साय रहे, हम जहाँ रहे ४ 


जिगर मुरादाबादी श्श्र 


हमारा प्यारा हर-हपमें जलवागर हैँ, हियेकी आँखोंसे देखो तो भूखोंकी 
भुख-प्यासमें, सतियोंके आँसुओमें, पीडितोकी भाहोमें, पक्षियोंके चहकनेमें, 
वही दिखाई देगा--- 
बहारे-लाला-ओो-गूल, शोखिये-वर्को-शरर होकर १ 
बोह आये सामने लेकिन, हिजाबाते-वज़़र होकर ॥ 
अपने प्यारेका जलवा कैसे व्यक्त किया जाय ? जिन आँखोने उसे 
देखा हूँ, वे बोलना नहीं जानती, और जीभ कहे तो क्या कहे ? उसने 
कुछ देखा नहीं-- 
“कया हुस्तका अफसाना महदूद हो लफ्झोंमें। 
आँखें ही फह उसको, अआंखोंने जो देखा हूँ ॥* 
बाहरे मेरे प्यारेका मेरे प्रति अनूराग ! न चह॒ कावेमे रहा, न 
मन्दिरोमें, न धनियोंके महलोमें | वह तो मेरे इस उजडे दिलमे ही बना 
रहा-- 
जो न कावेमें हुं महदृद न बुतखानेमें 
हाथ वीहू और एक उजड़े हुए काशानेमें ? 
में तो उसीके हुस्तका आशिक हूँ । मुर्क तो सर्वत्र उसीका हुस्न-ही- 
हुस्त नजर आा रहा है, और कुछ भी नही--- 
हुस्न हुँ मेरे सामने, हुस्तके मासिदा नहीं। 
इच्कर्म मुब्तिल्य हूँ में, कुफ़में मुब्तिला नहीं॥। 
परमात्माकी एक भलक देखनेकी साध लिये हुए न जाने कितने 
साधकोने साधनाएँ की। कुछ और श्वागे वढे तो परमात्माके चरणोकी 
समीपता प्राप्त करनेकी अभिन्‍ापामे दुर्घर ठप करते रहे। अधिक-्से- 
अधिक ईव्वरम एकाकार होनेके अयत्न किये, परन्तु परमात्मा कोई पृथक 


“गिरा अनयन, नयन बिन वानी--तुलूमीदास 
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शक्ति नही। वीतराग होनेपर यह आत्मा ही परमात्मा हो सकता है । 
कुछ इसी सिद्धान्तसे मिल्ता-जुलता श्रभिप्राय जिगर इसतरह व्यक्त 
करते हे --- 

यहाँतक जज़्ब फर लूं काश तेरे हुस्नें-क्ामिलको । 

तुझीकों सब पुकार उद्ठे निकल जाऊं जिधर होकर ॥ 

प्रेमी और प्यारा जब एकाकार हो जायें, तव विरह-मिलनके दुःखोका 

समूल नाश हो जाता हे । गृण, गणी, ज्ञाता, ध्यान, ध्येय, ध्याता, तू, 
में, परका तब भेद-भाव नही रहता। मिस्रीसे मिठास जुदा नहीं, इसी 
तरह यह आत्मा वीतराग होकर परमात्म-पद प्राप्त कर लेता है, तव 
उपासक और उपास्यका भेद नहीं रहता--- 


वहुदते-खास इंइकर्मं ग्रेरियतका जिक्र क्‍या ? 
अपने ही जलवे देखिए अपनी हो घस्में-नाजमें ॥ 
ईइवर नामकी कोई वस्तु ससारमे हे और उसीने यदि यह सृष्टि की 
हूँ तो न जाने वह अपने भकतोको मिटानेपर क्‍यों तुला हुआ हे ? इस 
बेरहमीसे तो बच्चा भी अपने खिलौने नहीं तोड़ता । जब भक्त ही न 
होगे तो भक्त-वत्सलको कौन पूछेगा ? सृष्टि ही न रहेगी तो उसे सृप्टि- 
कर्ता कौन कहेगा ? 
मुझे खाफमें तो न यूँ मिला, हूँ अगर्े में तेरा नक्हो-पा । 
तेरे जलूवे-जलवेकी हूँ बकरा, मेरे झोक्ने-नाम-घ-नामसे' ॥ 
इसी भावको इकवालने यूं व्यक्त किया हं--- 
इसी कौकवकी तावानीसे हूँ तेरा जहाँ रोशन । 
जवाले-आदमे-साकी ज़ियाँ तेरा हूँ या मेरा ? 
(इन्ही मानव-रूपी चमकते नक्षत्रोंसे तेरा ससार जगमग-जगमस 
हो रहा हूं । णदि इनको तू नप्ट कर देगा तो नुकसान तेरा होगा या अन्य 
किसीका ? ) 


शसे-दुदक़ 


जिगर मुरादावादी 


बे 


१५७ 


जिगर ग्रमे-इश्कर्म रोने-वियूरनेकों गायान-शान नहीं समभते-- 


इंदककी अुद्धनत न हरगिज जीते जी कम कीजिए १ 
जान दे दीजें मगर, आँखें न पुरतम कीजिए ७ 


हर 


तोहीने-इइक देख न हो, ऐं मुज्॒वर ! ने हो। 
हो जाए दिलका जूता सगर आँख तर ने हो 0 


और कमी आहो-ताला मुँहंसे निकले भी तो-- 


च्छ 


साला यूँ. कौजें, यह अन्दाजें-शिकेवाई' हो 


्् 


जैसे बेसाल्ता होंढोंपे हंसी आई होण 


ग़मे-इक्कमें ओठोपर मुलकात न आयें, तो जिगर ऐसे इदक़को इश्क 
और, ज़िन्दगीको जिन्दगी नही समभते-८ 
हेरी खुशोंते अगर शसमें भी खुशो न हुई है. 


वोह जिन्दगी ठो मुहब्बतकी जिन्दगी न हुई ७ 


बल्कि उसका एहसान सममक्तर आमारी होते है “7 


तेरी अमानतिन््रमका तो, हक अदा कर लू 
खुदा करे अवे-रुखात अभी दराज रहेण 
हेरे मित्तार अुताकरदा एे रूतीफ खलिंश । 
तमाम उच्च मुहब्वतको जिसपे नाल रहे 


अद झावाँ भी दे अदाए-शुकके काबिल मुझे । 
दर्द बच्चा हैँ. अगर छूने बजाए-दिल मुझे ७ 





पूज़गर अपने प्यारे छारा दिये गये कप्टोकी कप्ड नहीं समभते । 


ध्यन्तोष और सक्रका अन्दाज मालूम दे; श्यनायास, यकायक ) 


 _ _ 0० पता वय-स»अफुनननना पूरी फिट अषमनभ, जपन्‍मन वड आओ 7 


श्भ्८ जेर-ओ-सुखन 


मनृप्यकी वह स्थिति कितनी शोचनीय हूँ, जब कि कोई उसे दयनीय 
समभकर ज्‌ ल्मों-सितमसे हाथ खींच ले। यूद्धमें रत एक योद्धा यह समझ 
कर हथियार फेक दे कि विपक्षी योद्धा अगक्त हो चला है. प्रतिद्वन्द्री योदाके 
लिए घोर लज्जाकी वात होगी । 
फूंक दे ऐ ग्रेरते-सोज्ञे-मुहब्बल फूंक दे। 
अब समभती हे वोह नजरें, रहमके काबिल मुझे ॥ 
रक़ाबत 
'जिगर'के यहां भी रकीवका जिक्र आता हे, मगर कितनी महानताके 
साथ ? 
वोह हज़ार दुश्मने-जाँ सही, मुझे फिर भो गर अज्ीज़ हूँ । 
जिसे खाके-पा तेरी छू गई चोह बुरा भी हो तो, दुरा नहीं ॥ 
जिगरकी रिन्‍्दी 
“जिगर” एक ज़मानेमे बहुत बडे रिन्‍्द रहे हे । ऐसे कि इमामे-मंखाना 
कहलानेके पूर्ण अधिकारी । अपनी रिन्दीके वारेमे फर्माते हं-- 
रिन्द जो मुझको समभते हे उन्हें होगा नहीं । 
मंकदा-साज़् हूँ में संकदावरदोश नहीं ॥ 
पाँव रुकते हो नहों मंज़िले-जानाँके खिलूफ। 
और अगर होशको पूछो तो मुझे होश नहों ॥ 
'जिगरंको दर्से-हकीकत बहुत न दे वाइज़ ! 
वोह देखबर है वज्ञाहिर तो बाखवर पिन्हाँ॥ 


'रकीवके सम्बन्ध किसी अज्ञात कविका यह शेर 'जिगरको हमने 
भूम-मूमकर पढ़ते सुना है और उन्तकी रायमे उर्दू-शआइरीमें इससे श्रच्छा 
शेर रकीव पर नही लिखा गया। 

सामने उसके न कहते मगर अब फहते हे। 
रूच्जते-इइव गई गरके मर जानेसे॥ 


जिगर मुरादावादी १५६ 
«अबतक शवाबे-इुइक, मुकस्मलू शबाव हूँ । 
पानी भो हूँ शराब, हवा भी शराब हूँ ॥ 
(_तूर्ने जिस अशकपर नज़र डाली। दे 
जोद्य खाकर वही दराब हुआ 0 
क़ौमी-दद्े 
'जिगर' पतनोन्म्‌खी कौमको देखिए किस अन्दाजमे गेरत दिलाते हँ--- 
जो साज्ञ कि खुद नग्मए-हिरमाँ था उसीको। 
अन्देशए-मिद्धराव हैँ मालूम नहीं क्‍यों ? 
उसी किश्तीको नहीं तावे-तलातुम सदहेफ़। 
जिसने मुंह फेर दिये थे कभी तूफानोंके ॥ 
सुख-दुखका जोड़ा हूँ । जब सुख भोगत्ते रहे तो दुखमे घबराहट क्यो ? 
फाँदोंका भो झुछ हक हं आखिर । 
कौन छुड़ाए अपना दामन ॥ 
चुना हुआ कलाम 


अब हम आपके शोलए-ूर दीवानसे और पत्र-पत्रिकाझ्रोसे सभी 





बेठे हूं बस्मेदोस्तमें! गुमशुद्गाने-हुस्ने-दोस्त । 
इंदक हूँ और तलव नहीं, नःमा है और सदा नहीं ॥ 
मरबादे-चमनसे' नहों, पूछो यह चमनते ॥ 
फहते हूँ किसे मिक्हते-वरवादका' आलम ॥ 


प्यारेकी महफिल्में; . ध्यारेके रूपमे छीन गुम-सुम; 'इच्छा; 
है मी... लहरी धन ध्चमनवालोंसे वरवादीकी 
गीत लहरी, आवाज़; वालोंसे; वर गन्धका । 


१६० शेर-ओ्रो-युखन 


हरइक सूरत, हरइक तसवीर सुबहम' होती जाती हूं । 
इछाही ! व्या मेरी दीवानगी-कम होतो जाती हूँ ? 


तेरे बग्नेर तो जीना रवा नहीं छेक्ित। 
से क्‍या करू जो तेरा ग्रम ही जाँनवाज़ रहे ॥ 


इदक ही के हाथोंमें कुछ सकता नहीं रहती । 
वरना चीज़ ही क्या है गोशए-नकाव उनका ॥ 


आँखोंका यथा कुसूर न दिलका क़ुसुर था। 
आया जो मेरे सामने मेरा ग्रुरूर था।॥। 


किसो सूरत नमृदे-सोज्ते-पिनहानी नहीं जाती । 
बुभा जाता है दिल, चेहरेकी तायानी" नहीं जाती ॥। 


>मुहव्वतमें इक ऐसा वक़्त भी दिलपर गुज्नरता है । 
कि जाँसू खुब्क हो जाते हें, ठुग॒यानी' नहीं जाती ॥ 


लिसे रोनक़ तेरे कदमोंने देकर छीन ली रोनक। 
बोह राख आवाद हो उस घरकी वोरानी नहों जाती ॥ 
वोह यूं दिलसे गुजरते हैँ कि आहट तक नहीं होती । 
वोह यूं जावाद्ध देते हे, कि पहचानी नहीं जाती ॥ 
वोह राख सामने हों सगर इसका पया इलाज ? 
दिल सानता नहीं कि नज़्र कामयाब हैं 


'बुघली; जानके साथ; शक्ति; अन्तरंग व्यथाका अस्तित्व; 
अिमक; उफान। 


जिगर मुरादावादी १६१ 


उन्हींके दिलसे कोई इसकी अज़मतें पूछे। 
वोह एक दिल जिसे सब कुछ लुटाके लूट लिया ॥ 


और तो कुछ कमी नहीं आपके इक्तदारमें'। 
आप सुझे भुछा सकें यह नहीं इण्तियारमें ७ 


फ़िल्लए-रोजगारमें' अम्नों है दया, करार दया ? 
हासिले-जीस्त' ग़म सही, ग्रमका भी एतबार क्या ? 


क्यों आतिशे-गुल मेरे नगोमनको जरूये ? 
तिनकोंमें हे खुद दर्के-चमनज़ादका मालम ॥ 


उन लवबोकी जाँलवाज़ी देखना। 
मूहसे बोल उठनेको हं जामे-शराव ॥ 


दिलको वरबाद फरके बेठा हूँ। 
फुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है ॥ 


आ कि तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त ! घबराता हूँ मे । 
ऊँसे हर दोमें किसी शैकी फमी पत्ता हें में श 
कूए-जानाँकी हवा-तकसे भी थर्राता हूँ में। 
क्या करें वेइत्तियाराना चला जाता हूँ भे॥ 
मेरी हस्ती झौके-पेहम, मेरी फितरत इक्षतिराव। 
कोई संज्ञिल हो मगर गृज़रा चला जाता हूँ में ॥ 


उनके बहुहाये भी न चहल दिल । 
रायगाँ' सहइंए-इल्तिफात' गई।प 
अधिकारमे;_ समारके भमेलोमे; 'सुख-शान्ति; चैन; 
जिन्दगीका हासिल; व्यर्थ; "पा पानेकी यूवित्त । 
३-११ 


१६२ जेर-ओ-सुखन 


तकें-उल्फ़त बहुत वजा नासेह ! 
लेकिन उसतक अगर यह बात गई ? 


सीनए-नेप जो गुज़रती हेँ। 
वोह छवबे-ब-नवाज़ञ क्‍या जाने ? 


इबरते-वन्दगी-ओ-नाचारी ॥ 
कोई दन्दानवाजं क्या जाने ? 


इस इश्ककी तलाफिए-माफ़ात' देखना । 
रोनेकी हसरतें हे, जब आँसू नहीं रहे ॥ 


हम न मरते तेरे तगाफुलसे । 
पुरसिशे-बे-हिसावने -सारा ॥ 


हाथ. यह मजवूरियाँ, सहरूमियाँ, नाकामियाँ। 
इब्क आखिर इदक हू, तुम क्या करो, हम क्या करें ? 


किस तरफ जाऊँ, किधर देखूँ, किसे आवाज़ दूँ ? 
ऐ हुजूमे-नाम्रादी जी चहुत घवबराब हूँ ॥ 


हमसे पुछो तो इश्ककी भी निगाह। 
सख्त काफिर निगाह होती हूँ ॥ 
वोह भी हूं इक मुकामे-इश्क जहाँ। 
हर तमन्ना गुनाह होती हूँ ॥ 


'वाँसुरीके मनपर; स्वर पैदा करनवालेके ओठ; उपासनाकी 
नसीहत और उसे न कर सकनेकी मजवबूरियाँ; खुदा, माथूक; “नप्टप्राय 
हो जानेके वाद प्रायच्चित; 'उपेक्षासे; “अ्रधिक पुछ-ताछने। 


कन्वे 


जिगर म्‌ रादावादी 


४ 


इल्ाही ' तकें-मुहब्चत भी क्या मुहब्बत है । 
हे उन्हें वोह याद भाये जाते हू ॥ 
तेरा 


में तेरा मुक्‍स हूँ कि तू मेरा। 
इस सवालो-जवादने मारा ॥ 


ठ/ £ 


भराते 
छ 


देखा गया न यह भी सैयादो-बागवाँसे। 

इफ झाखे-गुलू थी लिपटो एक शा्े-आशियाँसे त 
ज्षमानेंके हमदोशो-हमराज़' कवतक ? 
जमानेको पीछे हदाला चला जाग 


सावनकी रन बंवेरी, तनहाइयोका जालम। 
भूले हुए फसाने रूव याद भा रहे हु ॥ 
शीकने देखदीम जब दस्ते-तूूद बढ़ा दिया। 


90०. नमी 


इंबरते-इश्कने वहीं पहल-ए-दिरू दवा दिया।॥ए। 


इंइक फ़नाका नाम हूँ इच्कमें छिन्‍्दगी न देख । 
जलूवए-आफताव बन, ज़रेमें रोशनों ने देख 0 
होके रहेगा हमनवा वोह भी तेरे ही साय-साथ ॥ 
भग्सए-शौक गायें जा इब्कक्की वरहमी न देख 0 


सोज्चे-त्माम चाहिए, रंगे-ददाम चाहिए। 
बसआ तहे-मज़्ार हो गमभ सरे-मज्जार क्या? 

भूल जाऊँ कि मेरा जौके-मुहब्चद क्या है? 
इस तरह तो न मेरो हौसला अफज्ञाई हो ॥ 





कि 


वन्कन्‍्बे; साथन्याथ; इच्छाका हाथ | 


१६४ गेर-ओ-सुखन 
उनके जाते ही यह हैरत छा गई। 
जिस तरफ़ देखा किया, देखा किया ॥॥ 


वोह उनको वेरुखी, वोह वेनियात्ञाना हँसी अपनी। 
फिरी महफिल थी लेकिव बात बिगड़ी बन गईं अपनी ॥। 


फूल वही, चमन वही, फ़र्क नज़र-नज़रका हूँ । 
अह॒दे-वहारमें था क्या ? दोरे-ख़िज्ञाँमें क्या नहीं ॥ 
रह गया है अब तो बस इतना हो रब्त इक शोखसे । 
सामना जिस वक़्त हो जाता हैँ, भर जाता है दिल ॥ 
जब मिली आँख होश खो बंठे। 
कितने हाजिर जवाब ह॑ हम लोग ॥ 
अल्लाह तुझे 'रक्‍्ले महफ़्ज़' ह॒वादिससे । 
ऐ कुफ़ ! तेरे दमतक आराइशें-ईमाँ हे॥ 


पीता बग्गेर इज्ना यहु कब थी मेरी मजाल। 
दर-पर्दा चब्मेयारकी शह पाके पी गया ॥ 


छिधरसे वर्क चमकती है देखें ऐ वाइज़् | 
में अपना सागर उठाता हूँ, तु किताब उठा 0 


वहार तौबा-शिकन, चर्मे-मस्ते-यार मुसिर। 
से जाज पी जो न लेता वह बदगुर्मां होता ॥ 


हमसे नज़र फेर लकी उस झोखने। 
हम भी हे इन्सान खफ़ा हो गये ।॥। 


सुरक्षित; आपदाझोंस; ईमानकी शोभा; हुक्म, निमंत्रण । 


जिगर म्‌ रादावादी १६५ 


इक ही तनहः नहों आशुफ्तासर' मेरे लिए। 
हुस्न भी बेताव है मौर किस कदर मेरे लिए ॥ 
अब चजद्धरकों फहों करार चहीं। 
काविशे-इन्तिखावने सारा ॥ 
जरोंसे बातें करते हे दीवारो-दरसे हम। 
सायूस किस कदर हे, तेरी रहगुज़्रसे' हम ॥ 
कोई हसीं, हसों ही ठहरता नहीं “जिगर ! 
हसा, ह ह 
बाज जाये इस बुलन्दिए-ज्ोके-नजरसे हम ।॥ 
इतनी-ती दातपर हुँ बस इक जंगे-जरगरी" । 
पहले उघरसे चढते हे वोह या इघरसे हम ७ 
मुस्क्षिद नहीं कि जज्दए-दिल” कारगर न हो । 
यह कौर वात हूँ तुम्हें लब्तक खबर न हो 0 
जिसे में भी खुद न बता सकूं, मेरा राज़े-दिल हूँ वोह रफ्जे-दिल । 
जिसे ग़र दोस्त समर सके, मेरे साज़में दोह सदा' नहीं ॥ 
अज़ें-शोकपर सेरी, पहले कुछ अताद'” उनका। 
खास इक अदाके साथ, उफ वोह फिर हिजाब उनका ७ 
यह गालम हूँ अब खुइक आँखोंमें अपनी। 
कि तूफाँ हू बरपा, रदानी' नहों हूं ॥ 
हइदे-कूचए-मह॒वूब' है चहाँसे शुरूलु । 
जहाँसे पड़ने रूगें पाँव डगमगाये हुए ॥ 
'सरदर्द, परेशानीका कारण, चैन, 'प्रेयसीके चुनावके प्रयासने; 


“घुछ-कर्णोने, “निराण, मागंसे, "दिखावटी छडाई, 'दिलकी भावना; 
आवाज; “क्रोध; 'घर्माना, “वहाव; 'ज्रेयसीकी गलीकी सीमा। 


१६६ शेर-ओ-सुखन 
लेके खत उनका किया जब्त बहुत कुछ लेकिन। 
थरथराते हुए हाथोंने भरम खोल दिया ॥ 
मिलाके आँख, न महरुमे-नाज़ञ रहने दे। 
तुझे क्रम जो मुझे पाकवाज़ रहने दे ॥ 
खता मुआफ फिसी औरका तो ज़िक्र ही क्‍या ? 
नियाज्ञमन्दों तेरे तुझसे बेनियाज़ञ रहे ॥ 
मानूसे-एतवारे-करम' क्‍यों किया मुझे ? 
अंब हर खताए-ज्लौक' उसीका जवाब हैँ ॥ 
4 ' जो मसरंतोसे” खलिश नहीं, जो अज्ञीयतोंमे' मज़ा नहीं । 
तेरे हुस्वका भी कुसूर हे, मेरे इश्क ही की खता नहीं ॥ 
मेरा जोक भी, मेरा शौक भी, हूं बलन्द” सतहे-अवामसे'' । 
तेरा हिज्ञ भी, तेरा वस्ल भी, मेरे दर्दे-दिककी दवा नहीं ॥ 
चुप हें वोह यूँ सुनके मेरा अज़ें-शौक। 
जंसे कि सचमुच ही खफा हो गये॥। 
ख़बर नहीं सुझे, मे क्‍या हूँ, आएजू क्‍या हे ? 
किसोने जबसे यह समभा दिया कि तू क्‍या हूँ ॥ 
कुचए-इश्कमें निकल आया । 
जिसको खाना-खराब होना था॥ 


जाखोंमें इन्तखावके काबिक बना दिया। 
जिस दिलको तुमने देख लिया दिल बना दिया ॥ 


'अदाझोसे उपेक्षित; सयमी, पवित्र; विनयी;  वेपर्वा; 
“कृपाओपर विश्वास रखनेका अम्यस्त; शौक करनेका अपराब; 
"छुशियोसे; चुभन; “दुखोमें; “उच्च; 'सर्वताघारण स्तरसे। 


जिगर मुरादावादी १६७ 


माना सुरूरे-इश्क भी इक चीज़ हूँ मगर। 
इतने भी दूर-दूर तेरे आस्ताँसे! क्‍या? 
उनकी वोह जामद-आमद अपना यहाँयह आलरूम । 
इक रंग आ रहा हैँ, इक रंग जा रहा है ७ 
वोह फवके आये भी और गये भो, नज़रमें जवतक समा रहे हे 
यह चल रहे हे, वह्‌ फिर रहे हे, यह्‌ आ रहे हे, वह जा रहे है ॥ 
वही कयाम्त हैँ कद्देवाला, वही हूँ सूरत, वही सरापा। 
लवोंको जुम्बिश, नियहको लरज्षिश, जड़े हूं और मुसकरा रहे हे ॥ 


हुस्न जाया था खुद सनानेकों। 


च्छ 


सो तवज्जह हो इश्कने फम की ॥ 
मुझे क्या पड़ी हँ तेरे दरसे उदद। 
ठहरने जो दे इक््तिरावे-मुहब्बत ॥ 
यह क्या है कि पहलूमें वोह भी हे लेकिन--- 
बबे-माहँ फिर भी सुहानी चनहों हं 0 
अजब इन्‌किलावे-जमाना हूँ, मेरा मुख्तसर-सा-फताना हूँ । ||... 
यही जब जो वार हूं दोशपर' यही सर था ज्वानू-ए-यारपर' 0 
हक्के दिन वोह गुनहगार न बत्शा जायें। 
जिसने देखा तेरी माँसोका पशेमाँ होना ॥ 
दिलको क्या-क्या सुकून होता हूँ । 
जद फोई अकासरा नहीं होता ॥ 





'चौजटसे, स्थानमे; जेमकीवेचेनी, 'चान्दनी रात; * वो; 
कन्धे पर; "प्रियतमाके घुटनेपर; "शमिन्दा; चैन । 


१६८ गेर-ओ-सुखन 


उमीदे-अुफ़्को' भी सेने अब दविलपे मिटा डाला। 

यह था इक बदनुमा धब्बा मेरे दासाने-इसूयाँका ॥ 

<2 चाँदनी है, हवा है, क्या कहिए । 

सुफ़लिसी क्या बला है, क्या कहिए ॥ 

फिर वह हमसे खफ़ा हे क्‍या कहिए ? 
छिन्दगी बेहया हूं, क्‍या कहिए॥ 
अपना जमाना आप बनाते हें अहले-दिल। 
हम वोह नहीं कि जिसको ज्ञमाना बना गया॥। 
मुझ नांतवाने-इश्कको' समझा हे तुमने क्‍या ? 
दामन पकड़ लिया तो छुड़ाया न जायगा ॥ 
हरमो-देरमें रिन्दोंका' ठिकाना ही न था। 
वोह तो ण्ह्‌ कहिए अर्मा' मिल गई मंखानेमें ॥ 


५ [वोह भी निकली इक शुआए-वर्के-हुस्त । 


से जिसे अपनों नज़र समझा किया॥। 
नवेदे-बछ्धिशें-इसू्यासे! दर्मसार न कर। 
गुनाहगारकों या रब ! गुनाहगार न कर ॥॥ 


नाज़ फरती हैँ खाना-वीरानी । 
ऐसे खाना-खराब है हम लोग ॥ 


उससे भी शोखतर हँ उस शोखकी बबदाएँ। 
कर जाएँ काम अपना लेकिन नज़र न आएं ॥ 


'अपराबव क्षमा किये जानकी आशाको; चपाप-रूपी चादरका; 
निर्वेल प्रेमीको; मस्जिद-मदिरमें; “मद्यपोका; शरण; "ठुस्नरूपी 
विजलीकी किरण; अपराधोको क्षमा किये जानकी सूचनासे । 


जिगर मुरादाबादी १६६ 


जुनूने-मुहब्दद यहातिक तो पहुँचा। 
कि तकें-मुहन्चद किया चाहता हूँ ॥ 


हुस्तकी सेहरकारियाँ' इक्कके दिलसे पुछिए। [2 
दस्ल कभी हूं हिज्ज-सा, हिज्त कभी वित्तालन्सा ॥ 


हुस्तकी शानें थीं जितनी, सब नुभागाँ हो गईं। 

लो तेरे रुखसे ब्चों रंगे-गुल्स्तां हो गई 
--निगएर जनवरी १९४१ ६० 

मेरी हंस्तकी क़तम काप उठाएँ तो सकाद। 

मेरा जिम्मा हूँ कि जलवे न परीर्शां होंगे ॥ 


मेरा जो हाल हो-सो-हो वर्क्नलर' गिराये जा। 
में यूं ही चालाकश' रहें तु यूँ ही सुसकराए जा भे 
रूहजा-व-लहुजा दम-व-दम जलवा-व-जलूवा जाये जा। 
तिश्नए-हुस्नें-ज्ा्त' हूँ, तिश्वा-लबी' बढ़ाये जा 9 
लुत्कसे हूं कि मेहरसे', होगा कभी, तो रूबरू । 
उसका जहाँ पता चले, शोर वहीं मचाए जा ॥ 
खुशा वोह दर्दे-मुहब्चत, जहे वोह दिल कि जिसे । 
जरा सुकून हुआ, गुद-गुदा दिया तूने॥ा 
खुशा वोह जान जिसे दो गईं अमानते-दुइुक | 
जहे वोह दिल जिसे अपना बनाके लूट लिया ॥ 
सलाम उसपे कि जिसने उठाके पर्दए-दिल 
मुभ्दीमें रहके मुझोरें ससाफे लूट छलिया॥ 


'जादगरोी ड्याधजनय 


जादुबरी, अकट; बिजली जैसे कटाक्ष; 'दी्घ नि ब्वासी; सौन्दर्य्या- 
मृत पिपासू; प्यास; क्षपाप्नोगे; समक्ष; चैन । 





१७० शेर-ओ-सुखन 


मुझे चाहिए वही साकिया जो छलक चले, जो बरस चले । 
तेरे हुस्नें-शोशा-ओ-दस्तसे, तेरी चश्मे-वादा-ओो-जामसे ॥ 
तुम्हें भी खबर है जो तुम कह गये हो ? 
खुद ओपनी अदाओसे मसहूर होकर ॥ 
छुनता हें कि हर हालमें वोह दिलके क़रीं हैँ । 
जिस हालमें में हूँ मुझे अफसोस नहीं हे ॥ 
वाहरे झ्लौके-ाहाबतो, कुए-कातिक्को' तरफ। 
गुनगुनाता, रस करता, भूमता जाता हूँ में ॥ 
--अपनी डायरीसे 
तेरी खुशीसे अगर गमसें भी खुशी न सिल्ो। 
वोह जिन्दगी तो मुहच्बतकी ज़िन्दगी न हुई ॥ 
सवा ! यह उनसे हमारा पयाम कह देना। 
गये हो जबसे यहाँ सुबहो-शाम ही न हुई ॥ 
दिल गया रोनके-हयातों गई। 
ग़म गया सारो काएनाठ गई।॥ 
जदसे तू महरवान हूं प्यारे। 
आर दिल बदगुमान हूँ प्यारे॥ 
तू जहाँ नाज़से कदम रख दे। 
वोह ज़मीन आसमान हूं प्यारे॥ 


शामसे जा गये जो पीनेपर। 
सुबहतक काफताद हूं हम लोग ॥ 


'जादूका मारा हुआ; शहीद होनेका चाव; वधिककी गलीकी; 
नृत्य; वायु; 'सन्‍्देश, '"जीवन-बोभा; दुनिया, पूंजी। 


जिगर मुरादावादी 


तू हमारा जबाब हूँ तनहा। 
और तेरा जवाब हूँ हम छोग ॥ 


१७१ 


'आजफल सिल्म्बर १९४९ ई० 


तेरे जलवोको देखें और मेरे दिलूकी तरफ देखें । 
कहाँ हे इतिसाले-मौजो-साहिलः. देखनेवाले ? 


कहीं ऐसा तो नहीं वोह भी कोई हो जाज्ार । 
तुमको जिस चीज़प राहतका' गुर्मा होता हूँ ॥ 


हाय ! वोह सिलसिलए-अइक क्षि जो तेरे हुज्ूर । 
दिलमें रहता है न बाँखोंमें रवाँ' रहता हूँ ॥ 
वोह अदाए-दिलबरी' हो कि नवाए-आशिकाना। 
जो दिलोंको फतह फर ले, वही फ़ालहे-क्षमाना ॥ 
कमी हुस्वकी तबवीअत ने बदल सका ज्माना। 
वही नाजे-वेनियाज्ञी, वही बानें-खुतरुवाना॥ 
से हैँ उस मुकामपर अब फि फिराको-वस्ल कंसे ? 
मेरा इक भी कहानी, तेरा हस्त भी फ़राना ॥ 
तेरे इुब्ककी फरामत' यह लगर नहीं तो पया है ? 
कभी वेंअदव ने गुज्नरा, मेरे पाससे जमाना ॥। 
मेरे हम-सफीर' चूलबुल ! सेरा-तेरा साथ ही फ्या ? 
मे ज़मोरे-दश्तो-दरिया तू बसोरे-आशधियाना ॥ 


लहरें और किनारेको मिला हुआ; दुख, रोग, 


आरामका, सन्देह, वहम, ञ्रम; जारी, 


'निराकुलता, 
दिल ऊूभानदालो 


भ्रदा, मनमोहक हाव-भाव; प्रेम-रागय; उपेक्षाभावका अभिमान 
वादशाही ज्ञान; _“विरह और मिलन, प्रताप, ओज; एक ही 


तरहकी दोली बोलनवाले, सम-स्वर, मित्र सहयोगी। 
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तठुर्के ऐ (जिगर ! हुआ फ्या कि बहुत दिनोंसे प्यारे । 
न बदबाने-इघ्क़ो-मस्ती न हदोसे-दिलवराता ॥ 
--आजकलर १५ अगस्त १९४९ ई० 


कदम हटे जो फभी जादए-बफासे कहीं । 
हरेक द्र्रा पुकारा कि देखता हूँ मे ॥ 


इत्स ही ठहरा इल्सका बाणो। 
अकल ही निकली अक्लकी दुश्मन ॥ 
माहे-नो फराँची फ़रवरी १९५१ ई० 


ब॒जमते-फादा' मुसल्लम, लेकिन इसका क्या इलाज ? 
दिल ही जब फहता हो कि बुतखाना फिर बुतखाना हूँ ॥ 


रिन्‍्दोंने जो छेड़ा जाहिदकों साकीने कहा फिस तंज़से आज-- 
“झौरोंकी वोह भुज़सततों क्या जानें, फसजर्फ' जो इन्‌साँ होते है ॥” 
यह खून जो हूँ मज्जजूमोंका,' ज्ञाया तो न जायेगा लेकिन--- 
फिसने बोह सुदारक कतरे हेँ जो सर्फे-चहारां होते हे ? 

वोह सब्ज़ा' नंगें-चमन” है, जो रूहूलहा न सके । 

वोह गुल हैँ ज़रमे-वहारां जो मुसकरा न सके ॥ 

घटे अगर तो वस इक मुच्तेखाक हैँ इनूसाँ। 

बढ़े तो वुसमते-कौननमें" समा न सके ॥ 
२ जून १९५३ ई०] 


'नेकीके, निभानके मार्गसे; कावकी प्रतिष्ठा।  पूर्णरूपेण 
माननीय; प्रतिष्ठा, बुजुर्गों, इज्जत; “छुद्र प्रकृति, नीच; 
अत्याचार पीडितोका; व्यर्थ; “वबहारोंके लिए खर्च; “घास, 
हरियाली; “उद्यानका कलंक; “दोनो लोकोकी सीमामें । 
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द्वितीय संस्करणके लिए 


हजरत 'जिगर! साहबको मेने पहली मर्तवा विजनौरमें देखा | वहां 
आप दिसम्बर या जनवरी १६८८ ईण्में डिस्टिक्ट चोडेंकी तरफसे आयी- 
जित नमाइजके अवसरपर होनेवाले मुशात्न॒रेमें तशरीफ छायगे थे। इसी 
नमाइलम पहलो वार सागर! निज्ञामी साहव भर “बूर्मा मेर्ठी को 
भी देखा-सुना था । डिप्टी सोहनलालरके सयोजनरमम मुशाभ्ररा एक पण्डालम 
हो रहा था। में भी एक दर्शककी हँंसियतसे गया हुआ था। सम्भवतत 
माग्र साहब अपना कलाम सुना रहे थे । वे अपने मधुर स्वर, आनन्ददायक 
संगीत और नये ढगकी हिन्दी-उर्दू मिश्चित नज्मो और गीतोंके कारण मुशा- 
भ्रेपर छाब हुए थे। लोग मूम-भूमकर दादो-तहत्तीन दे रहे थे कि मुझे 
यकायक बहुत तेज गन्व आई। पूछनेपर मालूम हुआ कि यह शरावकी 
यू है, किसीने पी खली हूँ । किसने पी हुई है, यह जाननेका प्रवास कर रहा 
था कि मीर म्‌ शात्रराने हज॒रते जिगरको कलाम सुनानेके लिए आमत्रित 
किया। मेरे विल्कुल वरावर वंठे हुए हजरत उठे तो उनकी बंगलूसे वोतछ 
गिर गई और पहिके जैसी गन्ब पण्डालमें बहुत प्रधिक फंल गई। में हेरतमें 
था कि यह हजरत कौन हूं जो मूगाअरेम भी शौक फर्मा रहे हे । वही हजरत 
मचपर ग्रत्ञ७ पढनेको दो जानू बे तो मालूम हुआ, यह जिगर मुरादा- 
दादी हे, जो रिन्दी-ओ-सरमस्तीके लिए बहुत मदहर हूं । मनमें खयाल 
आया, बंचारे क्या द्ाकर सागर साहवके वाद कछाम सुनायेंगे। सागर 
साहवन महफिलकों मत्र-म्ध-सा करके रख दिया था। उन्हींको सुननेके 
लिए चारो झोस्से झ्रावाजे भरा रही थी । मुझे मौर मुमलाअराकी समझपर 


तरन आया कि उसने यह कितनी बड़ी चलती सरज्ञद हुई हूँ । किस गरीवको 


कलाम पटनेके लिए दावत दी हूँ ? मगर मेरे आ्राइवर्यकी सीमा न रही कि 
मतलेद्ग पहला मिसरा चुनते ही छोग दुम-ब-्लुद होकर बैठ गये। 


नदके आलममे भी जियर कलेजोकी मसने दे रहे थे । मनी उपस्थित णाइर 
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बेखूद हुए जा रहे थे। कई ग़ज़रू आपसे पढ़वाई गई, मगर लोगोकी 
तविद्यत सेर नही हो रही थी । जनताके वार-वार आग्रह करनेपर सागर 
साहव और जिगर साहव कई-कई गजलें सुनानेको मजबूर हुए। 

फिर सन्‌ ३३ से ४० तक दिल्लीके कितने ही मृशझाअरोमे जिगरको 
सुननेका सयोग मिला। ठिगना कद, काछा रंग, मूँहपर चेचकके दाग, 
जुल्फे अस्त-व्यस्त, सुरापान किये हुए जिगर मृजाअ्रोमे नीची नज़र किये, 
चुपचाप, एक आसन इस तरह वंठे रहते हे कि अपरिचितोको यह झुवावो- 
खयाल भी नही हो सकता कि यह भी जिगर हो सकते हँ , जो कि दुनियाए- 
शाइरीके वेताजके वादगाह हूं | म॒भाभ्ररेमें बैठे हुए न किसीपर फब्ती 
कसते हू, न किसीपर हाशियाआराई करते हे । न किसीका मखौल उड़ाते 
हूँ और न नुक्ताचीनी करते है । न किसीकी तरफ देखते हे । वस नीची 
नज़रे किये खोये-खोये-से चुपचाप एक-आसन वैठ रहते हे । अच्छे गेरपर 
दिल खोलकर दाद देते हू । नये शाइरोका हौसला बढाते हूं | अपनी 
बारी पर गजल पढते हूँ और फिर चुपचाप अपनी जगह पर जा वेठते हैं । 

जनता आपके नामपर म्‌णाअरोमे किस तरह टूटती है और आपका 
कितना खयाल रखा जाता हूं ) चन्द चब्मदीद वाकए इस समय णद आा 
रहे ह 

जामेझा मिल्लिया करौलवाग दिल्‍्लीके सालाना मुशाश्ररेके अवसरपर 
हालमे तिरू रखनंको जगह न थी। ज़रूरतसे ज्यादा उपस्थिति, उसपर 
सिग्नेटोंके धुएँसे वडी घुटन-सी महसूस हुई तो डाक्टर जाकिर हुसेन' साहवने 
सिग्रेट पीनेवालोको आडे हाथो लिया और हूमहेमरमे जलाई हुई सिग्रेट 
लॉगोने मसलकर फेक दी | हालमे एक स्वच्छ और भञान्त वातावरण छा 

ग्राप उन दिनो जामेझा मिल्लियाके प्रिन्सिपल थे। सन्‌ “४७के वाद 
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीके वाइस चान्सछर और वर्तमान (अगस्त 
१६५७) में विहारके राज्यपाल हूँ । 
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गया । तभी जिगर साहब माइक्रोफोलपर गजल पढने आये। नमेमे 
घुत्त, व्गंर सित्रेट्के किसी तरह एक गज़ल तो सुना दी। मगर दूसरीकी, 
फ़र्माइन हुई तो जी चुराने छुगे। छोगोम कानाफूतती हुई और जाकिर 
हुसेन साहब जो गज़रू सुनकर आत्म-विभोर हुए बैठे थे, चौके और 
पास बैठे हुओमें-से सिग्नेटद माँंगकर जिगर साहबके ओठोंसे रूगाकर स्वय 


कत- 








ही सुल्याने रूये । 

सित्रेट्का कम लगाते ही जिगर साहब फिर छोयोको वज्दमे लाने लगे । 
जाकिर हुसेन साहव दस मिनट पहले सिम्नेंट पीनेवालोपर वरस चुके थे, 
हक जिगर साहवने इतना आत्म-विस्मृत कर दिया कि लोगोंसे माँग- 
कर खुद ही युरूगा भी दी। हॉल कहकहोंसे गूंज उठा। 


इसी म्‌ आमरेमें मेने पहली बार हजरत सफी लखनवी और जरीफ 


उन्हीकों 


3. 
उच्हाका जि 


तर 


जल्सेपर मुजाभ्ररा था। मुझाप्रा रेडिश्रोसे रिले भी किया जा रहा था। 
जिनर साहवकी बारी झाई तो आपने माइकपर तवज्जह न देते हुए पटना 

दिया। मूशाब्नरा रेडिश्रोपर रिले हो और जिगर साहवकी गज़लू 
ब्राउकास्ठ न हो सके यह कैसे हो सकता हूं ? ब्राइक्रास्टिग-व्यवस्थापकर्न 
कमी इस रुख और कमी उस रुख माइक छूगानेका भरसक प्रयास किया, 
परन्तु जिगर मुंह इधर-उवर करते हुए पज्ञलू पढते रहे । प्रवन्यकने आजिजी- 


से कहा--हुझूर ... . . .”। आप वात काटकर बोले---/हम आपके 
तावच नहीं, जेसे हमारा मिजाज चाहेगा, वैसे पटेगे।” चेचारा प्रवन्धक 


ताजबर नजीवाबादी, एहसान विनदानिण, वहजाद लखनवी, सागर निजामी 
अपना कछाम नुना चुके थे । इसी मुमाअरेमें एहसान बिन दानिशसे ना- 


१७६ शेर-ओो-सुलन 


ख्वान्दा खातून” और “मज़दूरकी मौत' जैसी प्रसिद्ध नक़्मे सुननेका अवसर 
मिला । वहज़ाद रखनवीने 'जमुनाका किनारा” नज़्म और जवानी 
लुटा दी' गज़रू पढ़ी । सागर साहवने भी अपनी महहूर ग्रज़लरू जवानी 
लूटा दी' बहुत शानसे पढी । तभी यकायक जिगर साहवकी भूलक दिखाई 
दी। जबकि सवारीसे उतरकर वे क्लवके एक कमरेमें दाखिल हों 
रहे थे। 

शाइर और श्रोता सभी बेचनीसे उनका इन्तिज़ार कर रहे थे, मगर 
जिगर साहव कमरेसे वाहर निकल नही रहे थे। सभीकी उत्सुक नज़रे 
कमरेकी तरफ लगी हुई थी । झ्रव तक तो काफी पी छी होगी, फिर भी नही 
आ रहेह, आखिर माजरा क्या हूँ ? तभी मेरे मित्र सुमत साहवने कानमे 
कहा--- हसन निज्ञामीकी मौजूदगीमे जिगर हरगिज़ नही आयेंगे |” 

मुणाश्नरेके सदर तो एक रईस थे । मगर सदरके फ़राएज हसन निज्रामी 
साहव श्रदा कर रहे थे। हर शाइरका परिचय अपने मखसूस अन्दाज़मे 
कराते जाते थे और कलाम पढनेपर इतनी नपी-तुली व्याख्या करते जाते 
थे कि सुनते ही वनती थी । 

यकायक हसन निज्ञामी साहब उठे और फर्माया--“मुझे एक ज़रूरी 
मीटिगमे शिरकत करनेको जाना पड रहा हँ । वीचमे इस तरह उठकर 
चले जानेपर उम्मीद ह श्राप माफ फर्मायेंगे ।” 

हसन निज़ामी साहव अभी पण्डालसे बाहर हुए ही थे कि जिगर साहव- 
को मदहोशीकी हालूतम पण्डालमें देखा। लछोगोंके इसरारपर गजल पढने 
साइकके सनन्‍्मुख आये। मगर ना इतना गहरा था कि किसी तरह एक 
गज़ल कह पाय। वावजूद कोशियके दूसरी गज़ल न सुना सके । 

गजल सुनाते हुए आपमे न थे। बेखुदी तारी थी। लेकिन छोगोके 
एहतरामका यह आलम कि कोई इस तरफके हाथमें और कोई उस तरफके_ 
हाथमें सुलगी हुईं सिग्रेट थमा रहाहू और आप उसी झाल्ममें किसी 
तरह एक गजल पढ़ पाये 8 । 
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छोगोंको जिंगरकी इतनी अधिक मे-परस्तीपर बहुत ज्यादा मछाल 
हुआ। कफे-अफ़सोस मलते हुए मुशाझ्रेसे उठे। 

हसन निज्ामी साहवके सामने पिये हुए आना जिगर साहवने अदवन 
मुनासिव न समझा या उनसे कोई चरमक थी, यह मालूम न हो उका। 

हव॑ हँ कि जिगर साहवने अपने उस्ताद 'असगर' साहबके प्रयत्नोसे 
सुराका त्याय कर दिया ह और झव वे उस तरफ देखते भी नही । 

जिगर अपने उस्ताद हजरते श्रसग़र गोण्डदीका कितना अधिक अझदव 
करते थे ? यह रश्ीद अहमद साहव सिदह्दीकीसे सुनिए---/विल्कुल बाद 
नही आता कि जिगर साहवसे पहले-पहल कब, कहाँ और कंसे मुलाकात 
हुईं। मुमकिन है इलाहावादमे हुई हो, जहाँ भ्रसगर साहब मरहूम, हिन्दु- 
स्तानी एकेडमी (यू-पी)मे सीगए-उर्दूके मुशीरे-अदवी (उर्दू-प्रन्यमालाके 
सलाहकार) थे। किसी कामसे इलाहाबाद जाना होता तो मेरा कयाम 
असगर साहवके यहाँहोता । यह ज़माना और उसके वादका काफी जमाना 
ऐसा था, जब जिगर साहवपर शरावका बड़ा तसल्लुत (गलवा, अधिकार) 
था।. , . . -इलाहावादमें असगर साहवके सामने जिगर साहब इस तरह 
खामोश मोझदहूव (शिप्ट तथा नम्न) और आँखें नीची किये हुए बँठते कि 
उनसे गृफ्तगू भी की जाती तो सिफं हाँ, नही, में मुश्किलसे जवाव देते और 
फिर सर भूुका लेते ।*** “उनको देखकर ऐसा महसूस होता, जैसे 
वे खूद न आये हों, वल्कि किसीने पहुंचा दिया हो और इसके मुन्तज़िर हो 
कि मौका मिले तो फिर अपनी मुहिम पर चले जाये।” 

जिगर अपने उस्तादका जितना अधिक अदव करते थे । असगर भी 
उतना हो इन्हें पुत्रतुल्य प्यार करते थे। इनको इमामे-मैखाना देखकर 
कुढते थे, कुद्ध होते थे, और इनके भोजन वग्रहकी पूरी सार-सेंवार रखते थे । 
रीद अहमद सिद्दीकी साहब लिखते हं---एक दफा इलाहाबाद पहुँचा 
तो असगर साहवके बहाँ जिगर साहव फिर उसी हालमें मिले। खानेका 
वक्त आया तो में और असग़्र साहब खानेके कमरेकी तरफ चले | जिगर 
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साहव॑ने शिरकतसे माजूरी (भोजन करनेकी क्षमा)का इजहार किया। 
असगर साहब उस दिन कुछ खफ़ा मालूम होते थे। चलते-चलते खड़े हो 
गये और जिगर साहवको मुखातिव करके बोले---थे सब तुम्हारे शेर नही 
सुनते, तुम्हारा गोशत खाते हे ।” 

खाना खाते हुए रशीद साहबने माजरा पूछा तो असगर साहबने 
खानेसे हाथ रोक लिया और हजी लहजे (व्यथा भरे स्वर) मे बोले-- 
'रक्षीद साहव ! आपको क्या मालूम यहाँ ऐसे वेरहम लोग भी हे, जो 
इनको जहाँ चाहते हू पकड लेते हे और पिला-पिलाकर इनसे शेर सुनते हूं 
और जब ये श्रथमुए हो जाते हे, इक्केपर लाद-फाँदकर यहाँ पहुँचा देते 
हैं ।! रशीद साहवने देखा असगर साहब बोलते हुए बेकेफ हो गये और 
खानेसे भी हाथ खीच लिया। 

“खाना खाते वक्‍त मूलाज़िमसे पूछते जाते थे कि यह खाना या वह खाना 
जिगर साहवके लिए रख दिया ह॑ या नही । इससे इत्मीनान नही होता 
थातोडोंगेझ्रौरप्लेटसे निकालकर अलहदा प्लेटोमें रखते जाते और कहते--- 
“यह सब जिगर साहवके लिए हं, वगर खाना खिलाये उनको वाहर न जाने 
देना ।” 


घरावसे आलूदा दामन निचोडे हुए और तौवा किये हुए जिगर साहबको 
वर्षों हो गये । मगर जब रात-दिन उसीमे लथ-पथ रहते थे, तव भी उनसे 
कोई हल्के किस्मका व्यवहार न होता था । वाणी और दारीर॒को सयत 
रखते थे। रणीद अहमद सिद्दीकी साहव लिखते हँ --- 

“मेने जिगर साहवको तकरीबन हर हाल और हर सुहवतमे देखा 
हैं । खूबसूरत नौजवान आजाद औरतोमे, मॉँ-वहन-वेटियोमें, उमाएद 
और अकाविर (कौमी नेताओ्रो, रईसो और बड़े आदमियों) की मौजूदगीमे, 
तुलवा, व असातजा (विद्याथियों और जिक्षकों) में और दूसरे सजीदा 
हलको (गम्भीर और प्रतिप्ठित समूह)मे । गुफ्तारो-किरदारके 
एतवार (वार्तालाप और व्यवहारकी दृष्टि)से मेने उनको कही क़ाविले 
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गिरफ्त न पाया । औरतोकी मौजूदगीमें जिगर साहब अफीफ-ओ-दइफीक 
(नेक चलन और कृपा करनेवाले) नज़र आयेंगे । उनकी जवानसे कोई 
हल्की वात न निकलेगी और निगाह कभी वेवाक और वे महावा ([स्वच्छन्द 
और बेहया) न होगी। औरतोकी मौजूदगीसे कितअनजर, वेतकल्लुफ 
दोस्तोमे मे ने कमी यह न देखा कि जिगर साहवन बेखयालीमे या तफरीहन 
कोई ऐसा जुमला कहा हो जिसमे औरतोंसे तफरीह या शऔऔौरतोकी त्तजहीक 
(स्त्रियोंसे दिल-बहुलाव या उनसे बुरे मज़ाक)का पहलू निकलता हो। 
कम-से-कम मेरी जानपहचानका कोई उ्द्‌ शाइर ऐसा नही है, सिवा 'फानी' 
मरहमके जो इस वारेगें जिगर साहवका मृकाविला कर सके ।” 
जिगर साहबके स्वाभिमानके सम्बन्ध आप लिखते हे---“मामूछी 
आदमियोकी वदतमीज़ी वे बिहुउमूम (अक्सर) नज़रन्दाज़ कर देते हे । 
लेकिन किसी बडे आदमीसे ज़रा भी कोई नावाजिव हरकत सरजद हो जाये 
तो जिगर साहव वर्गर कुछ कहे या क्यि न रहेंगे। चाहे उसका अजाम 
कुछ ही हो । भोपालके नवावजादा रशीदुलजफर साहव जमानए-तानिवे- 
इल्मी (विद्यार्थी अवस्था) से ही जिगर साहवकी वडी इज्जत करते है । एक 
ज़मानेमें उन्होने जिगर साहवका वज़ीफा मुकर्रर करा दिया था और किसी 
त्तरहकी कोई पावन्दी नही आइद की थी कि वे क्या करें या कहाँ रहें। इस 
जमानेमे वालियाने-रियासतमें-से अकतर यह चाहते कि जिगर साहव उनसे 
वावस्ता (सम्बन्धित) हो जायें। उनमें-से एक जो बहुत बड़ी रियासतके 
चश्मो-चिराग़ थे।इसके दरप हुए (तुल गये) कि जिगर साहब जिस मु्नावज्े 
और शर्तेपर चाहें, उनके मुतवस्सिलीन (वृत्ति लेनेवालो)में शामिल हो 
जाये। तरह-तरहके डोरे डाले गये। जिगर साहवकी माली हालत 
खराब थी, भृपालके वज़ोफेसे चस वसर-औकात हो जाती थी। जिगर 
साहब इस आफ़रको खुश असलूवी (सुरुचिपूर्ण ढग)से टालते रहे । एक 
दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि रईमनो जिगर साहवसे वरमरा अपनी 
व्वाहियका इजहार कर दिया । जिगर साहवने वात दालनी चाही, लेक्नि 


१८० जेर-ओ-सुखन 


कामयादी न हुई । इसरार (आग्रह) बढ़ा और इसरारमें कुछ रगे-अमारत 
(रईसाना-ठसक) भी भरूका | जिगर साहव वे-कावू हो गये। बोले-- 
जनाव आप मु भे दामोंसे खरीदना चाहते हें । में तो रीदुलजफर खाँ 
साहवके हाथो बिक चुका हूँ । हाजिरीन सन्नाठेमें आ गये और जिगर 
साहव घर चले गये” 

जिगर साहव दिल्‍हूके कितने नेक हे एक घटना सुनिए---जिगर साहब 
जब कभी मेरे यहाँ आये, मेने यही सवाल किया---सफर में क्या स्री झाये ? 
भौर तकरीबन हमेशा यही मालम हुआ कि कुछ-न-कुछ कही-न-कटद्टी छोड 
आये । एक दफा म्‌ शाअरेमे जो कुछ मिला, उसे जेबमे रख लिया था। 
जिनके यहाँ ठहरे थे, उन्होंने जिगर साहवकी देख-भालके लिए अपन किसी 
अजीजको मुकररं कर दिया था। उन्होने जिगर साहवकी वड़ी खिदमत की । 
हरवकक्‍त मौजूद रहते और इजहारे-प्रकीदत (श्रद्धा-भक्ति प्रकट) करते । 
जिगर सावको गाफिल समभकर उन्होने सारे रुपये निकाल लिये । जिगर 
साहव कहते थे कि वे यह सव देख रहे थे, लेकिन चुप रहे । मेने पुछा-- 
यह क्यो ?' बोले--“यह वाकेशत्रा ऐसे वक्त हुआ, जब में जाए-कयामसे 
रुखसत्त होकर स्टेशन आ रहा था। बहुत-से लोग भी मोजूद थे। कुछ 
अच्छा न मालूम हुआ कि वहाँ उस चोरीका ऐलान करूँ और किसी शरीफ 
आदमीकों रुसवा करें |” 

जिगर साहवकी सजीदगी और वडप्पनके बारेमे फ़र्माते हैं ---खिलवतत 
हो या जलवत (एकान्त हो या समूह) जिगर साहवको मेने साथी द्ुअराके 
कलामपर कमी हाशियाआराई (न्‌क्‍ताचीनी ) करते नहीं पाया झाइरोमे 
उनकी तरह संजीदा और खामोश वेठनेवाला भाइर गायद ही कोई और हो । 
उनकी जदानसे कोई फिकरा निकलेगा भी तो तहसीन और हिम्मत अफ- 
जाईका।. .. . . ये मृणाअरेम गरुसे आखिर तक दोजानू नीची नज़र किये 
हुए देठे रहते हे । खवाह मञाग्ररा कितनी ही देरमें वयों न खत्म हो 





कण चाल्सियात नम्बर जनवरी 


ध्था 
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अब हम 'नकूशके ग्रज़ल नं० १६५६ से कुछ गजले और दे रहे हं-- 
बातें हैं दो, मकसद हैँ एक॥। 
तेरी तलब या अपनी तलब ॥ 
तक-ततलब और  इत्मीनान। 
देख तो मेरा हुस्ने-तरूच ॥ 
दुनियाके सितम याद, न अपनी ही वफा याद। 
बब मुभको नहीं छुछ भी मुहब्बतके सिदा याद ॥ 


दया लुत्क कि में अपना पता माप बताऊे। 
कौजे कोई भूली हुई खास अपनी अदा याद 0 
मे तक-रहो-रस्मे-जुनूं कर हो चुका था। 
क्यों जा गई ऐसेमें तेरी छग्नज्षिशेपा याद ॥ 


क्या जानिए क्‍या हो गया, बअरवाबे-जुनूंकों 
जीनेकी अदा याद, न मरनेंकी अदा याद ॥ 


मुद्त हुई इफ हादिस-ए-इश्कको लेकिन | 
अवतक हूं तेरे दिलके घड़कनेकी सदा याद ॥ 


यह दिन बहारके अवके भी रास आा न सके। 
कि युंचे खिल तो गये, खिलके मुसकरा न सके ॥ 
सेरी तवाहिए-दित़पर तो रहम खा न सके। 
सगर फनी वे नज्जरसे-नज्ञर मिला न सके।॥॥ 


यह बआादमी हूँ वह परवाना, शमए-दानिशका । 
जो रोशनोमें रहे, रोशनीको पा न सके ॥ 


श्ण्र्‌ 
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उन्हें समादते-मंज्ञिल-रसोी नस्तीब हो कक्‍्या। 
वह पाँव राहे-तलूवर्म जो डगमगा न सके ॥ 


न जाने आह ! कि उन आंसुओंप कया गुज़री । 
जो दिलसे आँख तक आये मिद्जह तक जा न सके ॥ 


फरेंगे सरके बकाए-दवाम क्‍या हासिल। 
जो जक्षिन्दा रहके मकामे-हयात पा न सके ॥ 


जहे-बुल्से-मुहब्बद ! कि हादिसाते-जहाँ । 
मुझे तो क्या, मेरे नवशे-कदमस मिदा न सके ॥ 


मेरी नज़रसे ग्रेज़ाँ बहुत रहे लेकिन। 
मेरे खुलूसे-मुहब्बतसे बचके जा न सके ॥ 


यह महरो-माह मेरे हम सफर रहे बरसों। 
फिर इसके वाद मेरी गर्दको भो पा न सके ॥ 


मेरी नज्वरने शर्वेन्गम उन्हें भो देख लिया। 
वोह चेशुमार सितारे कि जगमगा न सके ॥ 


००] 


नया जमाना बनाने चले थे दोीवाने। 
नई ज़मोन नया आतस्माँ बनान सके ॥ 


जेहले-खिरदने दिन यह दिखायें। 
घट गये इनूसाँ, बढ गये साये॥। 
हाय. वहू क्‍्योंकर जी बहलछाये। 
गस भो जिसको रास न बायेंग। 
दिलप॑ कुछ ऐसा वक्‍त पड़ा हूँ । 
भागे लेकिन राह न पाये॥। 
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मूटी हूँ. हर-एक मससरंत। 
रूह अगर तसकीन ये पायेश 


हस्त वही हैँ हुत्व, जो ज्ालिम। 
हाथ लगाये हाथ ने बायेंता 


ज़ब्ते-मुहन्बत, शतें-मुहब्बत । 
जी है कि जालिम उमड़ा गाये।॥ 


नरमा वही हूँ नगमा, कि जिसको । 
रूहू धुने गौर रूह सुनावें ॥ 
रहे-तलव अंसावन हुई हूँ। 
जुल्फो-मिज्जहके साये-साये ॥ 


कोई यहू कह दे गुरुशन-गुरुशन । 
लाख बढ़ायें एक नशेमन॥ 
फामिल रहज़न, क़ातिल रहक्षन ॥ 
दिला दोस्त न दिरू-सा दुश्मन ॥ 
फूछ खिले हैं. गुलुशन-गुलशन । 
लेकिन अपना-अपना दामन ॥ 
उमरें दीतीं सदियाँ गुज्धरी। 
हू वही जवतक अक्लका बचपन ॥ 
इश्क हूँ प्यारे खेल नहीं हूँ। 
इद्क है कारे-शीज्ञा-ओ-आहन ॥ 
चर्के-हवादिस. अलल्‍्लाह-मल्लाह । 
कम रही हूँ शा्ेनशेमन ॥ 


रैफरे 


श्पोर्ड 


क्वितञ॒ 


दर-ओझो-सुखन 


चंठे हम हर बस़्ममें लेकिन | 
आड़के उद्ठे अपना दासन ॥ 


दिल कि मुजस्सिम आईना-सामाँ । 
और वह ज्ञालिस आईना-दुश्मन 0 


खैर. मिज़ाजे-हुस्नकी या रब ! 
तेत्च बहुत हैँ दिलकी घड़कन 0 
तुक-सा हसीं और खूने-मुहब्वत | 
वहम हैँ शायद सुखिए-दामन 0 
आज न जाने राज़ यह क्‍या हे ? 
हिज्जकी रात और इतनी रोशन ॥ 


आ कि न जाने तु दिन फवसे। 
रूह हूं लछाशा, जिस्म हैँ मदफ़न ॥ 


काम अंबवूरा और आज़ादी । 
नाम वड़े और थोड़े दशेन ॥ 


दम हूँ लेकित धुन्दली-घुन्दली । 
साथ हूं लेकित रौद्यन-रोशन ॥ 


इल्म ही ठहरा इल्मका बगी। 
अकल हो निकली अुव॒लकी दुश्मन ॥ 


हल्तिए-शाइर अल्लाह-अल्लाह । 
हुस्नकी मंजिल इइकका ससकन ॥ 


जिगर मुरादाबादी 
रंगीं फितरत, सादा तदीबृत। 
फ़शनञञी और अुर्श नशेमन पा 
काँदोंका भी हक है कुछ जाखिर ३ 
कौन छुड्दाए अपना दामन शत 





ग़ज़लें 
सरापा हकोकत सुजस्सिम. फ़राता। 
सुहब्ददकका अलूस, जुनूंका हऋमाना॥ए 
बह पहले-पहुल दोनों जानिद यह भालम । 
अदा दे तमुल्लुक, नज़र महरुमाना ॥ 
नदझ्गर उठते-उठ्ते, नहर मिलते-मिलते । 
घड़कते दिलाँका वह नाझुक फ़साना 0 
तबीमृत शगुफ्ता सगर खोई-खोई। 
हर अन्दाज्ध दिलकश, मगर दालेहाना ॥ 
वह शोरो-तरघुमका पुरकंफ़ मोसम। 
वह जरको-तवस्सुमका रंगीं जमाना ॥ 
शुरूरे-तजस्मुल सगर ऊठ्म-खुर्दा। 
शिकस्ते-मुहन्दद, सगर फ़ात्तेहाना घे 





यह तेरा जमाले कामिल, यह शवादका जमाना । 
दिल्ले-दुश्मनाँ सलामत, दिले-दोत्तों निदानााए 
मुझे इुश्ककी सदाकतप भी शक-ता हो चला हूँ । 
मेरे दिलसे कह गई क्या, वह निगाहे भाकिदाना ॥ 


श्८ष५ 


शेर-भ्रो-सुखन 
मेरी ज़िन्दगी तो गृज़री तेरे हिज्के सहारे। 
मेरी मौतको भी प्यारे कोई चाहिए बहाना ॥ 
में वह साफ ही न कहदूं जो है फ़र्क तुझूमें मुझमें । 
तेरा, दर्द दर्दे-त्तनहा, मेरा गम, ग्रमे-ज्ञ़माना ॥ 


मेरे दिलके दूटनेपर है फिसीको नाज़ क्या-क्या ? 
तुऊे ऐ 'जिगर' मुवारक यह शिकस्ते-फ़ातेहाना ॥ 





किसी सूरत नमदे-सोज्ञे-पिचहानी नहीं जाती। 
बुरा जाता हँ दिल, चेहरेकी तावानी नहीं जाती ॥ 


सदाकत हो तो दिल सीनोंसे खिचने लूगते हे वाइज् ! 
हकीकत खुदकों मनवा लेती हैँ मानी नहीं जाती ॥ 


जले जाते हे बढ़-बढ़कर, मिटे जाते हे गिर-गिरकर । 
हुज्रेशामअ परवानोंकी नादानी नहीं जाती ॥ 


योह यूं दिलसे गुजरते हे कि जाहट तक नहीं होती । 
वोह यूं आवाज्ध देते हे कि पहचानी नहीं जाती ॥ 
मुहब्बतमें इक ऐसा वक़्त भी दिलपर गुज्रता है । 
कि आँसू खुब्क हो जाते हे तुगयानी नहीं जाती ॥ 


“जिगर वोह भी जें-सर-ता-पा मुहब्बत ही मुहच्चत हूँ 
मगर उनकी मुहब्बत साफ पहिचानी नहीं जाती ॥ 





अजव जालूम-सा दिलपर छा रहा हैँ। 
हसों जंसे कोई हार्मा रहा हूँ॥ 


जिगर मुरादावादी १८७ 
वह जुल्फ़ें दोशपर बिखरी हुई हे । 
जहाने-आर्ू थर्रा रहा हेँ॥ 

गले मिलकर वह रुखसत हो रहे है । 
मुहब्बदका जमाना जा रहा हैँ ॥ 

वह खुद तस्कीनें-खातिर फर रहे हे । 

मगर दिल हुँ कि डूबा जा रहा है ॥ 

तबीअृत हैँ कि ठहरी जा रही हैँ ॥ 

जमाना है कि गूझरा जा रहा है ॥ 

मेरो रूदादेगम चह सुन रहे है । 
तबस्सुम-सा लबोपर भा रहा हूँ भ ) 
“जिगर ही का न हो अफसाना कीई । रे 
वरो-दीवारकों हाल भा रहा हूं ॥ 

भुहन्दत सुलह भी पेकार भी हे। 

यह शा्ले-गुल भी हूं तलवार भी हैँ ॥ 

तबीमृत इश्ककी खुद्दार भी हूं। 

इधर नाजुक मिज्चाजेयार भी हे॥ 

महफिलें जिनसे इक दुनिया हूं नालाँ। 

इन्हीसि गरमिए-बाज़ार भी हें । 

ग्रनगीमत हू फि इस दौरे-हदिसमें । 

तेरा मिलना बहुत दुश्वार भीहं॥ 

३० अगस्त १९५७ ई० 





मि वाजिदहुसन 'यगाना' चंगेजखाँके वशजोमें-से हं । श्रापके पूर्वंज 
ईरानसे भारत आये थे भौर तत्कालीन सल्तनतकी तरफसे पटने 
(अ्रज़ीमावाद) में कुछ जागीर प्रदान किये जानेपर वही वस गये थे । वहो 
१८८४ ई०के लगभग आपका जन्म हुआ। उर्दु-फारसीकी विक्षाके 
श्रतिरिक्त १६०३ ई०में आपन मंट्रिक परीक्षा भी पास की । स्कूलमे सर्देव 
प्रथम रहे और वज़ीफे, तमगे, इनाम श्रादि हमेशा पाते रहे । 
शाइरीम॑ आपको शाद' अजीमावादी-जंसे बड़े उस्तादका शिष्य 
होनेका गौरव प्राप्त हुआ । १६०५ ई०में आप स्वास्थ्य-सुधारकी दृष्टिसे 
लखनऊ गये थे । वहाँका वातावरण झापको इतना पसन्द आया कि वही 
सकूनत इल्तियार कर छी और १६१३ ई०में वहीके एक प्रतिष्ठित परि- 
वारकी कन्यासे शादी भी हो गई । उद्र दिनो आप यास उपनामसे भाइरी 
करते थे और यास' अजीमाबादी नामसे प्रसिद्ध थे। 
जिन दिनो आप लखनऊ पहुँचे, उन दिनो छलखनऊसे 'नासिख' और, 
अमीर मीनाईका रंग तो उड़ चुका था, मगर 'मीर-ओ-गालिबकी 
गमो-दर्देवाली शाइरीका असफल अनुकरण हो रहा था। मर्सियेकी 
थाइरीका बोल-वाछा था। जिसे देखो वही रोने-विसूरनेकी झाइरीमे 


यगाना चंगरेजी श्मह 


लोन मालूम होता था। यह ग़लूत अनुसरण “यासको न भागा, यास्े 
मुआअरोंगें शिरकत फर्माकर और अखवारोंमे निरन्तर लिखकर अपने 
रगकी घूम मचा दी। आपके कलाममें 'मीर-ओ-झातिश के रगकी 
पुट होती थी। कहनेका और वयान करनेका भ्रपना निजी अन्दाज़ था। 
चन्द ही दिनोमें 'यासका तूती बोलने लगा। ऊूखनवी उस्तादोको यह 
कब सहन हो सकता था, उन्होने बहुत ज़ोरोंसे मुखालिफत शुरू कर दी । 
यातसत इन विरोबोंसे कव दवनेवाले थे । यात॑ ने हार मानना कमी सीखा 
ही नहीों। आप स्वभावतः ज़िद्दी, स्वाभिमानी और अहमन्य हू । अत- 
आपने डटकर म्‌ काबिला ही नही किया, अपितु वोह दन्दाँ-बघिकन जवाबी 
हमले किये कि रहे नाम साईंका | 


उन्ही दिनो आपका नश्ततरे-यास प्रकाशित हुआ तो रूखनवी उस्ताद 
और भी चिराम्र-पा हो गये। परिणामस्वरूप कागज़ी जग छिड गई। 
१६१५ ई०मे आपने शाइरी सम्बन्धी एक पत्रका प्रकाशन प्रारम्भ किया 
तो दवी आग फिर भडक उठो | छेकिन मिर्जाने तनिक भी चिन्ता न की 
और अपनी ठेकपर वराचर अडिग रहे । 

“नतीजा यह हुआ कि तमाम रूखनक़ और सारा अवध एक तरफ हो 
गया और मिर्जा यगाना एक तरफ । अच्छा खासा महाज़ कायम हो गया । 
जिसका ज़ोर-शोर तकरीवन बोस सालूतक रहा। लखनऊके शुभराने 
मिर्जा ययानाका इस हृदतक वाईकाट किया कि जिस मुयात्ररेमे वे जाते 
थे, उसमे तमाम दूसरे शुअरा शिरकत नही करते थे। नतोजा यह हुआ कि 
लोग मिर्जा यगानाको मुशाअरोम मदऊ करनेसे एहतराज़ करने लगे। मिर्जा 
यगादाने तकरीबन १६१६५ ई०से मिर्जा गालिवके कलामकी तनकीद (आलो- 
चना) करना शुरू की । इससे उनका मकसद गालिव-परन्तोकी रविधकी 
इस्लाह थी। मगर नतीजा यह वरामद हुआ कि नारे हिन्दुन्तानके गाडर 
और अदीव वल्कि यूँ कहिए कुल अहले-जीक मिर्जा यगानासे वेजार हो 
गये। मिर्जा यगानाकी श्ालिवसे दुश्मनी भी वटती ही गई। ताम्ाँ कि 


१६० शेर-ओ-सुखन 


उन्होने १६३५ ई०में गालिव-शिकन के नामसे एक रिसाला शाया किया 
आपकी जिद और उत दिनोके सघपंकी एक घटनाका उल्लेख हज़रत 
दवनम झूमानी अक्तूबर १९५६के 'नकूश पृ० १४५३मे इस प्रकार करते 
हे--/मिर्ज़ा यगाना और अजीज रूखनवीमें हमेशा इस्तलाफ (मतभेद) 
रहा। जिस म्‌ शाभ्रेमे दोनो हज़रात होते। यगाना साहव मूसिर (वज़िद ) 
होते कि म॑ भ्रज्ञीजके वाद पढ़ँगा, और मृखालिफ जमाश्रत (विरोधीदल ) 
मश्रयारे-अदव' (एक साहित्य-सस्था) मुतमन्नी (आर्जूमन्द) होती कि 
अजीज साहव यगानाके बाद पढे। यह कदा-म-कश यहाँतक बढती कि 
दोनो वर्ग र गजल पढे उठ जाते और अहले मुशाअ्ररा सर पीटते रह जाते । 
एक वार सीतापुरके एक बडे मुशाअरेमे यही इख्तिलाफ शुरू हो गया। 
'दिल' शाहजहाँपुरीको वानिये-मुशाअराने वीचमें पडनेको कहा । लखनऊके 
एक उम्मी शाइर (अनपढ) शफीक लखनवी भी शरीके-महफ़िल थे। 
वे बिल्कुल गैर जानिवदार (किसी भी दलसे सम्बन्धित न) थे। दिल 
पहले भ्रराकीने-मश्रयारे-अ्रदव (उक्त सस्थाके कार्यकर्त्ताओो)के पास गये । 
उनको समभा-बुकाकर इस वात पर राजी कर लिया कि उनकी जमाअतके 
सव शुभ्रा पहले पढले । उनके बाद मिर्जा यगाना और फिर शफीक' 
लखनवी । चूंकि शफीक साहव रूखनऊके हे और यगानाके बाद पढेंगे। 
इसलिए जीत अहले लखनऊकी होगी । फिर आप यगानाके पास गये 
झौर उनको समभकाया कि आप गज़रू उन लोगोके वाद ही पढेगे। मगर 
आपके बाद दाफीक लखनवीको पढवा दिया जायगा जो एक अनपढ गाइर 
हँ । उनके आखिरमें पढ़नेसे आपकी कोई तौहीन न होगी । यगानाने भी 
यह तजवीज़ मान ली ।” 
इस निरन्तरके विरोब, उपेक्षा, घृणा आदिके कारण मिर्जाममें एक 
विचित्र प्रकारकी प्रतिक्रिया अकुरित हो उठी। आप प्रारम्भमें मिर्जा 


'निकूण, अवतूबर १६५६ पृ० 5द्८ । 
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शालिवके प्रशंसक थे, किन्तु लूखनवी उस्तादोंकी अन्धी श्रद्धा-मक्ति 
और असफल अनू करणकी प्रतिक्रिया-स्वरूप झ्राप मिर्जा गालिवके घोर 
विरोधी बन बैठे । यहाँतक कि मिर्जा ग्रालिब आपके जन्मसे पूर्व ही परकोक 
सिधार चूके है , और उम्रके लिहाजसे मी आपके दादाकी उम्रोंके रहे होगे। 
फिर भी आप अपनेको गालिवका चचा अथवा गालिव-शिकन कहने 
लगे और यह प्रतिक्रिया यहाँतक वढी -कि आपने संकडो गजलोमे इन शब्दोका 
प्रयोग किया है, और करते रहते हे । यथा--- 

भोण्डापन है सज्ञाके-गालिवर्से रचा। 

मिर्जाका कलाम अपनी नज़रोंमें न जेंचा 0 

सहफिलमें हूं अब रंगे-यगाता ग्रालिव ॥ 

बोहकौतद यगानां ? वही ग़ालिब के चचा 0 

यास के वजाय अब यगाना' उपनामसे शेर कहने लगे। मिरन्तरके 
विरोधोंके कारण रूखनऊका वातावरण इतना विपाकत हो गया कि आप 
लाहौर चले गये और वहाँ उद्ृ-साहित्यके प्रसिद्ध सम्पादकाचार्य त्या आलो- 
चुक मौलाना ताजवर्र नजीवबाबादीके साथ साहित्यिक अनुप्ठानमें छूग 
गये। वहाँसी पजावियोकी प्रान्तीय भावनाओंके कारण आप स्थिर न रह सके 
और ऊूखनऊ लौट आना पडा। लखनऊ पहुँचनेपर अभ्रह़े-लखनऊके पुराने 
उऊत्म फिर हरे हो गये, और वे आपको हर त्तरहसे मिटानेको कटिबद्ध हो 
गये। आख़िर महाराजा किशनप्रसाद शाद' प्रधान मन्नीके निम्रणपर झाप 
हँदराबाद चले गये और वहाँ किसी जिलेमें सब-रजिस्ट्रार बना दिये गये । 
मिर्जा यगाना' सर्वधर्म समभावी हे । साम्प्रदायिकतासे कोसो दूर 

हूं । फर्माया हँ--- 

छुृशनका' हूँ से पुजारी मुलोका उन्दा हूँ । 

बगाना शाने-खुदा देखकर रहा न गया ॥ 





शुद्ध नाम कृष्ण । 
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मिर्ज़ा किसी वाहरी खुदाके क़ायल नही, वह तो अपने मन-मन्दिरके 
पुजारी हे । जो ईववर अपने घटमें विराजमान है, उसे वाहर खोजना 
सरासर भूल हँ --- 


आपसे बाहर चले हो ढूँढ़ने। 
जाह! पहला ही कदम भूठा पड़ा ७ 
दिखावटी पूजा-उपासनासे आपको बेहद चिढ हँ--- 


फलमा पढूँ तो क्यों पढ़ें, सबकी नद्वरपे क्‍यों चढ़े ? 
यादे-खुदा तो दिलसे है, विलसे जवातक आये क्‍यों ॥। 


मिर्जा मजहवी दीवानगीको इन्सानियतके लिए बोझ समभते हँ--- 


दुनियाके साथ दीनकी वेगार ! अलूअमाँ । 
इन्सान आदमी न हुआ जानवर हुआ ॥ 


और पुरुषार्थ छोडकर जो हाथपर हाथ घरे ईदवरके भरोसे बेठनेके 
आदी हे, उनके समक्ष ईश्वरकी सर्वशक्तिमानताकी नि सारता बताते हुए 
फर्माया हू -- 


आईको टाल दे जभी जानें। 
दम-च-खुद हूँ तो फिर खुदा क्या है ॥ 


छल-छबीले बिलासी यूवकोपर कितना मीठा व्यग्य किया हू-- 


वक्त जिसका फटे हसीनोंमें । 
कोई भर्दाना फाम क्‍या फरता ? 


यह नौजदानी, यह नामुरादी । 
छाई हूं मुंह पर यह मुर्देनी क्या ॥ 
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मिर्ज़ा सबके हितमें अपना हित समभते है । वे आपा-घापीके क्राइल 
नहीं। यहाँवक कि एक ही नावमें बेठे मुसाफिरोको डूबते देखकर 
दे स्वय भी डूब जाना श्रेष्ठ समझते हे-- 


सु्दे ऐं नाखुदा ! आखिर किसीको मुंह दिजाना हूँ । 


बहाना करके तदहा पार उतर जाना नहों आता ।॥ 
महात्मा गरावी जीवनमर हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्चका प्रयत्त करते रहे, 
परन्तु साम्प्रदायिक छोग सदैव अडगा लगाते रहे, इसी भावको मिर्जा यूं 
व्यवत्त करते हं--- 
सुलह व्हरी तो है वरहमनसे।॥ 
फहीं मजजहव जड़ा न दे कोई ठाँग ध 
इनूसान, इनूसानके आगे हाय फंछाये, इस दयनीय स्वितिसे सीजकर 
मिर्जाको कहना पड़ा--- 


ज्वाह प्याछा हो या निवाला हो॥। 
यत पड़े तो भूपट ले, भीक न माँग शा 


ईश्वर और खुदाके नामपर मसारमे जैसे वीभत्स हृत्य हुए हूं, चेसे 
कार्य नारकीयो, दोजसियो और दरिन्दोंसे होने सम्भव ही नही। धर्म, 
मज़हवकी रक्षाके लिए जितने मानवोकी हत्याये होती रही हं, यदि उन 
सवकी हड्डियाँ एकत्र की जा सकती तो सुमेरु पर्वतको अपनी इस ऊँचाईका 
इस कदर गर्व न रहता । ईसाइयोंके रोमन कैयोलिक और प्रोटेसटैण्टोका 
पारस्परिक वध, आस्तिको-द्वारा नास्तिकोका विव्वन्स, और अहले-इस्छाम- 
का गेर इस्लामियोंके खिलाफ पेहाद, पुराने पोयोगे पढे कराह रहे थे कि 
भारत-विभाजनके वक्‍त ईव्वर-खुदाके छाडले वेटोने उनके मामपर जो 
लात़ो मनृप्योक्ती वलि दी हं और छाखो नारियोकी जो इस्मतदरी की है, 


३...१३ 
३-० 
ईंर३ 
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उसप्तके समक्ष दरिन्दोंकी करता भी पानी-पानी हो गई । स्वयं खुदा भी यह 
महसूस करने लगा होगा कि मे ने दुनिया वनाकर घोर अपराध ही किया हूँ 


तखलोके-काएनातके. दिलचस्प ' जुर्मपर । 
हँसता तो होगा आप भी यज्ञदाँ फभी-कभी ॥ 
““अदस 


ऐसे ही मज़हथी उन्मादसे तग आकर मिर्जा यगाना'ने अपन किसी 
मुसलमान दोस्तको' कुछ ऐसे शब्द लिख दिये, जो इस्कामके लिए अपमान- 
जनक समभे गये । बस फिर क्या था ? खदाके बन्दो और रसूलके इन 
लाडलोने ७० वर्षके वूृढे यगानाकों घेर लिया। तारकोलसे मुँह काला 
करके, जूतोका हार गलेमे डालकर उनको गधेपर विठाना चाहा; मगर गधघे- 
को मन्‌ प्योकी यह हरकत पसन्द न आई, और वह स्वय गर्माकर भाग खडा 
हुआ । इस वाकअसे मज़हवी दीवाने क्या सवक छेते, उनका इन्तिक़ाम 
और भड़क उठा, और उन्होने एक और गधेकों पकड़कर रिक्शामे जोता 
और मिर्जा यगाना को उसपर विठाकर लूखनऊमरमें घुमाया गया। थोडी- 
थोडी दूरपर उन्हें रिक्शापर खडे होनेको मजबूर किया जाता था, ताकि 
जनता उनपर थक सके, लानत-यलामत कर सके श्रौर यह सब दिनदहाड़े 
उत्तरप्रदेशकी राजवानी लखनऊमे इसी अप्रेल १६५३को पुलिसकी चौकियों 
के सामने हुआ । मानवताका जव निकलता रहा, सम्बता वेठी सर पीढ़ती 
रही, मगर खुदाके बन्दे खुदाको खुभ करनेमें मसरूफ रहे । 

सत्य वोलनेपर भी अनेक वाबाओो-मृसीवतोका सामना करना पडता 
है, यह मिर्जा यगाना ख़ब जानते थे, जैसा कि उन्होने वर्षो पहले फर्माया 
भोया 


हजरत मौलवी अब्दुल माजिद साहव दरियावादी थे। इन्होंने 
उस प्राइवेट पत्रको अपने अखबारमे प्रकाशित करके इस तरह उछाल दिया 
कि बनता कावूसे बाहर हो गई । 
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शामद जा गईं आद्विर फह गया खुदा रूपती। 
राषध्तोका फल पाता बन्‍्दए-सुकरेंब क्‍या? 
विारनाहे खुदावन्दीका सबसे वड़ा फरिव्ता खरी बात कहनेपर 
जन्नतसे मिकाऊ दिया गया । उसने यही कहा था कि 'जिस सरको मेने 
तेरे हुजूरमें मुकाया है, उसे आदमे-खाकीके सामने क्णेकर भुका दूं ? 
कितना उच्च और श्रेप्ठ उपासनाका भाव था, परन्तु खुदा साहव इस 
उच्च भावनाकी क॒दर न कर सके, और तानाआहीपर उतर आये कि तूने 
आज्ञा-मग करके भ्रन शास्नन-हीनताका परिचय दिया हूँ और उसे जन्नतसे 
निकाल दिया । जब फरिइते भी सत्य वोलनेपर दण्ड पा सकते हूं तो सर्व- 
साधारणकी तो वात ही क्‍या ?] 
फिर भी न जाने क्यो चूक गये और ईरप्याल्य्रोंको व्यर्थमे ही आक्रमण 
करनेका अवसर दे दिया । 
मिर्ज़ा यगाना' वृद्धावस्थाके कारण हैदरावादसे श्राकर अब रूखनऊ 
रहने लगे हूं । 
चुना हुआ कलाम 
खुदीका' नहर चढ़ा बापमें रहा ने गया। 


खदा बने थे यगाना सगर बना भू गया हे 


गुनाहे-जिन्दा-दिली कहिए या दिरू-आज्ारी । 
किसीप हँस लिये इत्तना कि फिर हसा न गया ॥ 
समनते दया थे, सगर सुनते थे तरानए-दर्द। 
समस्में जाने ऊगा जब तो फिर चुना न गया ॥ 


घुकारता रहा कित्त-केसकों. डबनेवाला । 
छुदा थे इतने, मगर कोई बाड़े आ न गया ए 





6 । 


ग्रह्मन्यताका है“ क हो००जह ह०- हे हज बटन झतानवा 
हमन्यचताका; “उताना । 
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पहले अपनी तो जात पहदाने। 
राजें-कुदरत बद्धानदेवाला 8 
जानकर और होगया अनजान । 
हो तो ऐसा हो जलनेवालाश॥ 
पेटके. हलके लाख. बड़मारें। 
कोई खुलता हूँ जाननेंदाला ? 
खतककमें मिलकके पाक हो जाता। 


छावता क्‍या हैं छामनेंदाला ॥ 
दिनको दिन समझे और न रातको रात । 
दक्तकी कद्र जाननेदाला ॥ 


“पवी खबर थी दिलन-सा शाहं-शाह आखिर एक दिन । 
इंइकके हाथों गदाओ-कानादां हो जायगा ॥ 


किस दिले-बेकरारकों तूने यहु चलचका दिया। 
देना न देना एक है, लफेसे! जब सिवा दिया ॥ 
हुस्त चमक गया तो क्या, वृए-वफा तो उड़ गई। 
इस नई रोशदीने आह दिलका कंबल बुक्ा दिया ॥ 


जिन्दा 'रदखखा है दिसकनेके लिए ॥ 
वाह अच्छे दोच्तसे पाला पड़ा 


किदर चला हूँ ? इधर एक रात दतता जा। 
गरजनेदाले गरजता हैँ दया, बरसता जा॥। 
रुछा-उलाके प्ररीवोकी हँस दुका कलतक। 
मेरी तरफसे रझूब अपनी दसाए हँसता जा॥ग॥। 





नलक;. आवध्यकतास अधिक, पात्रनाके सिवा। 


सी 
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बरवतका घूँद जानके पीता हूँ दूनेंदिल ] गा 





वरदत 
खाते-खाते मूँहका सज़ातफ बिगड़ ग्रश ॥ 


इसी परेवने सारा कि कल हे फितनी दूर। 
इस बाज-फरूमें जुदर्सों दिन मेंदाये हे क्या-पया ? 
खुशीमें अपने कदम चूम लूँ वो ज्ेबा हे। 
वोह रूगछ्षिशोंपे मेरी मुसकराए हे क्या-फ्या ॥ 
बस एक नुक्तए-फर्जीका धाम हूँ फायदा । 
किसीको मरकज्षे-्तहकीकका पता न चला॥ग। 
उमीदो-बीसने' सारा सुझे दुराहेपर। 
कहाँके दंरो-हरम" ? घर॒कः राल्ता न मिल्म ॥ 
मुभे दिलको खतापर यात॑ ! दशरमाना नहीं बाता । 
पराया जुर्;रे जपने नाम लिखवाना नहीं आता 0 
बुरा हो पाए-सरव्शका कि थक जाना नहों जाता ॥ 
फभी गुमराहु होकर राहुपर आना नहीं काता॥आ। 
मुत्तीवतका पहाड़ आखिर फिसी दिन फट ही जायेगा । 
मुझे सर सारकर तेगेसे मर ऊझाना नहीं आता॥आा 
दिले-बेहौसला हैँ इक जरा-सी ठेसका मेहमाँ। 
चह आँसू दया पियेगा लित्तको गम खाना नहीं मादा 0 
सरापा राज़ हूँ में क्‍या दताऊं फोन हूँ, दया हूं? 
समझता हूँ नगर दुनियाको समझाना नहों काता ॥ 
गिला किसे हूं कि कातिऊने नीमजाँ" छोड़ा । 
ठड़प-तड़पके निकालूँगा होसझा दिलका ॥ 





व्यियें, मुनारसिवि; 'लडखडानेपर, 'कल्पना-विन्दका, 'सोणके 
ल्छका , आगा-निरागाने , कायी-कावा ; प्च््प्ट 


हिना हों-“व्य्नुक- पकक--हुण्म>- ' बह चंद पका बकरे. शिवदगद य- “7 ्डै 
उच्छद्लल पावाका; दाफऊा नप्यर; डिव्यत , अद्धनुतक | 


श्ष्८ 


गेर-ओ-सुखन 


खुदा बचाये फि नाजुक है उनमे एक-से-एक। 
तुनक-मिज्ञाजोंसि ठहरा मुमासला दिलका।॥। 
किसीके हो रहो अच्छी नहीं यह आज्ञादी | 
केतीकी जुल्फसे लाज़िम हैँ सिलसिला दिलका ॥ 
पियाला खाली उठाकर लगा लिया मुंहसे। 
कि यारा कुछ तो निकल जाय हौसला दिलका॥ 


परवाने कर चुके थे सर-अंजामे-खुदकुशी' । 
फ़ानूस आड़े जा गया, तकदीर देखना ॥ 


चिरामे-ज्ञोत्त बुका दिलसे इक घुआँ निकला । 
लगाके आग मेरे घरसे मेहमाँ मिकला॥ 


तड़पके आवुरू-पाँ उठ खड़े हुए जाखिर। 
तलाशे-यारमे जब कोई कारवाँ निकला ॥ 
लहू लछगाके दशाहीदोंमें हो. गये दाखिल। 
हदिस तो निकली सगर हौसला कहाँ निकला ? 
लगा हैँ दिलको अब अंजामे-फारका खटका। 
वहारे-गुल्ते भी इक पहलूए-खिद्धां निकला ॥ 
जमाना फिर गया चलने छंगी हवा उलठी। 
चसनकों आग छगाके जो दागवाँ मिकला।॥॥ 
फलाने- यास से दुनिया में फिर इक आग छगी। 
यह कौन हतरते आतिशका हमज़वाँ निकला ? 


हवाए-तुन्द्म ठहरा ने आश्िियाँ अपना। 
चिराग जरू न सका ज़रे-आत्माँ सपना ॥ 





आत्महत्याकी व्यवक््या; जीोवन-दीप; ' छाले; तिज 


ययाना चगेजी १६६ 


जरतने' मुज़दए-मंजिड' सुनाके चौकाया । 
वलिकल चला था दबे पाँच फारवाँ अपनाश 
खुदा किसीको भी यह उदादे-वद न दिखलाये। 
क़फ़लके सामने जरूता है आहियाँ अपना ॥ 


सुहवते-वाइज्षमें भो बेंगड़ाइयाँ आने लगीं। 
राज़ अपनी संकशीकार क्‍या कहें क्योकर खुला ॥ 


रोशन तमाम कादा-ओ-चुतखाना हो गया। 
घर-घर जमाले-यारका लफसाना हो गया पे 
दयारे-ब्रेखुदी हूँ अपने हकमें गोशए-राहत। 
ग्रनीमत हूं घड़ीभर स्वावे-प्रफलतमें दसर होना ॥ 
दिले-आगाहने' बेकार मेरी राह खोटोकी। 
बहुत अच्छा था मंजामे-सफरतसे' वेखबर होना 0 
राश फम्बल्तकी फकावेमें कोई फिकवा दे। 
फ्चए-यारमें क्यों ढेर हो वबेगानेका"॥ 
जीस्‍्तके' हैँ यही मजे चल्लाह। 
चार दिन शादो, चार दिन नाश्ाद ॥ 
सत्र इतता ने कर कि दुश्मनपर।॥ 
तल्खों हो जाय रूज्जते-बेदाद"॥ 


जाप क्या जानें मुकप क्या गुझरों। 
सुबहदम देखकर गुलोका निखार ॥ 


यात्रीदलके ऊंटोकी घण्टीकी आवाजने; यात्राका अन्त होनेकी 
खुयलवरी, . जानकार दिलने; याजत्राके परिणामसे; '"भ्रेरका, 
शबमका; 'जिन्दगोके; खुण;  नाखुश; 'कटवाहद शा जायें; 
“अत्याचारके झानन्दमें। रे 





दरले देखा को हमौनोकों। 


भे॑ बनाना की गलेफझा हार॥आा 


सपने ही साण्से भटकने हो। 
ऐसी बहाल वयों ने आए प्यार ॥ 
हू भी जो बोर म॒क्के नी जीने दे। 
जैसे झादाद गुर्मे पहनू-ए-सार॥व। 


७ जल... ०>- कि बेअदवी 

संानदाजह्ा शसब्या दा दक्षरतरां ॥ 

खा्गपानी बसे दिफझवए फावणए-यार 
इपटालता खास शिकवए-यार ॥॥ 


उन्दर्गीफ्मा सबूत दूं. क्‍्योंकर। 
इसमे बेहतर हे कीजिए इनकार ॥ 


अटपि दिलाने को बा दे सिह दिलमें पदाए 
५०) +7 है कप दुट ्ेए छस ॥ट्‌ । 
जे पदों म्न जयर के मसलम 4 लेदर 

घाईसे सालो दिदेगाबर नयो-मुसलमा देखकर ॥ 


2 ब। । 
खा ऋरना सार्स मसदिषाग: है ताूपना सा है । 
ध्ज श्र पा 


लिख न 


शापने बसा काम फर गरेता हैं जाना देगफर ॥ 
ऐसी धिएद; हे झादिया । छिक्र न हो निज्ातयी । 


हाय हाय एनर ने पपय राए-शमार दरावर ॥ 


भ 


हि 
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यगाता चर्गंद्धी २०१ 


ज्षमीं करवट बदलती हैँ बलाए-मागहां होकर ॥। 
अजब कया सरपे आए पाँवकी खाक आत्मा होकर ॥ 
उठो ऐ सोनेवालो ! चरपे धूप बाई कयासतकी । 
कहाँ यह दिन न ढल जाये नतीबे-दुब्मनाँ होकर ए 
अरेगो जलनेवाले ! फछा जला ही ठुके माता । 
यह जलता कोई जलूना है कि रह जाए घुर्आंहोकर 0 
पसीना तक नहीं आता, तो ऐसी खुदक तौदा' क्‍या ? 
नदामत वोह कि दुश्मनकों तरत जा जाए दुश्मनपर ॥ 
उस तरफ़ सात बआातमाँ और इस तरफ इफ नातवाँ। 
छुमने करवट तक न लो दुनियाकों वरहमों देसकर ॥ 
खुदा जाने अजलकों' पहले किसपर रहम आयेगा? 
शिरपृतारे-कफसपर या गिए्तारेनलशेमनपर ॥ 
सजाल थी कोई देखे तुम्हें नर भरकर। 
यह क्या है आज पड़े हो सले-दले क्योकर॥ 
कोई क्‍या जाने वॉकपनके यह ढग। 
चुलह दुश्मनसे और दोस्तसे जग ॥। 
क्या जमाना था कंसे दुश्मन थे ? 
रातभर सुलह और दिननर झऊंग।॥ा 
समे-दिलको दना दूं देवता में। 
आप दया जानें दत्दगीके ढंग? 
फिरते हैँ भेसमें हसीनोंके। 
कसे-फंसे उफ़ेत थाँग-को-घाँग ॥ 


4 





गुताह ने करतकी प्रतिज्ञा; नावशण्चित्तकी लर्म, कमजोर, नद्र; 
नौतको; 'पिजरेने बन्द पछीपर; सलेमे गिरफ्तार पद्ीपर 


पत्पर-हृदयफो बढ ५ 


२०२ शेर-ओ-सुखन 


आह ! यह बन्दए-ग़रीबव आपसे लो रूगायें क्यों ? 
आ न सके जो वक़्तपर, बक़्तव याद आये क्यों ? 


दोदकी इल्तिजा' करूं ? तिइना' ही क्‍यों न जान दूँ । 
परदए-नाज्ञों खुद उठे, दस्ते-दुआ उठायें क्यों ? 


बंदर न जाये जमानेंके साथ नीयत भी। 
सुना तो होगा जवानीका एतबार नहीं ॥ 
जो ग़स भी खायें तो पहले खिलायें दुश्मनकों । 
अकेले खायेंगे ऐसे तो हम गँंवार नहीं ॥ 


नतीजा कुछ भी हो लेकिन हम अपना काम फरते है १ 
सवेरे ही से दूरन्देश फ़िक्रेशाम फरते हें ॥ 


दावरे-हश्न' होशियार, दोनोंमें इम्तियाज्ञ' रख । 
वन्दए-नाउस्मीदों और वन्दए-वेनियाजमेंट ॥ 
यादे-खुदाका बढ़त भी आयेगा कोई या नहीं ? 
यादे-गुनाहु कब तलक शामो-सहर नमाज़में ? 


नाखुदा' ! कुछ ज़ोरे-तृफाँ-आज़माई भी दिखा। 
फिक्रेसाहिल छोड़ रूुंगर डालर दे मेजबारमें ॥ 
#इसी मजमूनपर अ्रसर रूखनवीका बह अमर शेर भी सुने--- 


हम उसीकों खुदा समभते हे। 
जो मुसीवतर्सें याद आ जाये।॥! 
'दनोकी; प्रार्थता; प्यासा, निराश; , प्रेयसीके नखरेका परदा; 


ग्रल्यके दिन न्‍्याय करनेवाले, ईदुवर ; सेंद-अन्तर, परख ; 
असफल भक्‍तमे , अभिलापा न रखनेवाले भकतमे ; नाविक । 


यगाना चर््रेज़ी 


बात ! गुमराहीसे! अच्छी जहमते-वामान्दगी । 
डाल लो जंजोर कोई पाए-कज-रफ़्तारमें ॥ 


पैवन्दे-खाकों. होनेंका अल्लाहरे इश्तियाक। 
उतरे हम अपने पाँदसे अपने मझारमें ॥ 
शमिन्दए-कफन ने हुए आसमाँसे हम । 
सारे पड़े हे सायए-दीवारेयारमें ॥ 
कहते हो अपने फ़ेलका मुख्तार हैं बद्नरा। 
अपनी तो मौत तक न हुई इल्तियारनें ॥ 
दुनियासे यासा जानेको जो चाहता नहीं। 
वललाह क्या फशिश हैं इस उजड़े दयारमें! ॥ 


मौत माँगोी थी खुदाई तो नहीं माँगो थी। 
लो दुआ कर चुके जब तकेंदुआ फरते है ॥ 


गलेमें वाह डाले चेनसे सोना जवानीमें। 
कहाँ मुमकिन फिर ऐसा स्वाव देखूँ ज़िन्दगानीमें ॥ 
गनीमत जान उस कूचेमें घककर देठ जानेको। 
किसे दमभर सिझा आराम दौरे-आतमानोमें ॥ 


यकर्मा कभी फिसोकी न गुज़री जमानेमें। 
यादश बखेर वबेठे थे करू आशियानेमें ॥ 
सदूमा दिया तो सद्रकी दौलत भी देगा दोह। 
किस चोज़की कमी है उस्ीके सज़ानेमें ॥ 





मिवकरेसे; चफावटकी तकलोफ; 'ेठी रफ्तार्वादे पवोमें 
जिमीनमे मिलनेदा ; चाव, शौक, इन्सान ; 


संसारम । 


२०४ 


शेर-ओरो-सुखन 


अफसुर्दा' खातिरोंकों खिज्ाँ दया, बहार क्‍या ? 
कुंजेंकफसमें मर रहे था आशियालेसे ॥ 
हम ऐसे ददनतीबव कि अवतक न भर गये। 
आँखोंके आगे आग ऊगी जआशियाजेमे ॥ 
दीवाने बनके उनके गलेसे लिपट भी जाओ। 
फाम अपना कर लो यार बहाने-बहानेमें ॥ 


हिजाबे-ताज़ बेजा यास॑ जिस दिन बीचमें आया। 
उसी दिनसे लड़ाई ठन गई शेखो-बरहमनम ॥ 
तोबा भी भूल गये इश्कसें घोह मार पड़ी। 
ऐसे औरान गये हे कि खुदा याद नहीं ॥ 
वया अजब हुँ कि विले-दोस्त हो समदफरनों अपना। 
कुश्तए-नाज़' हैं से कुब्तए-बेदाद' नहीं ॥ 


खूनके घूँद बलानोश' पिये जाते हे। 
सर साकीकी सनाते हे जिये ऊाते हें॥ 
एक तो दर्दे मिला उसवे यह शाहाना भिज्ञाज। 
हम गरीबोंकों भी क्‍या तोहफे दिये जाते हे ॥ 
दिल हूं पहलूमें कि उम्मीदकी चिन्गारी हे । 
अवतक इतनी हे हरारत कवि जिये जाते है ॥ 


तो कया हमीं हे गुनहगार, हुस्नें-यार नहीं ? 


लगावटोका गुनाहोंमें दया शुमार नहीं ? " 


पके व्लोकी; “प्रेयसीका शर्मीछापन; 


्यारेके द्वारा मारा हुआ; अत्याचारोंस मारा हुआ 


अत्यधिक पीनवाले (शराबी) । 


भ 


है । 


कक्षत्र; 


नही; 


यगाना चर्गेज़ी २०५ 


खटका रऊूगा न हो तो सजा क्या गुनाहका। 

रज्जत ही ओर होती हैँ चोरीके माल्में ॥ 

अल्लाह कफसमें आते ही दया मत पलद गई। | ,_... 

माखिर हमों तो हे फि फड़कते थे जालूमें॥ 
मेहरादोंसं सिजूदा वाजिब, हुस्तके जाये सिजूदा हरान। 
ऐसे गुनहगारोंप खुदाकी सार नहीं तो कुछ भो नहीं ॥ 
दिलसे खुदाका नाम लिये जा, फाम किये जा दुनियाका | 
फाफिर हो, दीदार हो, दुदियादार नहीं तो कुछ भी नहीं ॥ 


सिज्दा वह कया कि सरको #ऋुफ्काकर उठा लिया । 
चन्‍्दा वोह हूँ जो दन्दा हो, बन्दानुमा न हो ॥ 
उम्मीदे-सुलह क्‍या हो, किसी हकपरस्तसे । 
पीछे वोह क्या ह॒ढेगा, जो हदतसे बढ़ा न हो॥ 
सजा जब हूँ कि रफ़्ता-रफ़्ता उम्मीदें फर्लें-फूलें। 
सगर नांजिख कोई फर्ले-इलाहो नागहाँ छयों हो 
समझमें कुछ नहों आता पढ़े जाऊँ तो क्या हासिल्‍छ ? 
भनमाजोका हूँ कुछ मतलरूव तो परदेसी ज़ञबाँ क्यों हो ? 
दिल अपना जलाता हूं, फाचा तो नहीं ढाता। 
और जाय लगाते हो, क्यो तुहमते-देजाते 0 
चाह जा साहिहुपे ज्ोते खानेवाले चाज्ञ जा। 
डूब मरनेका मज़ा दरियाए-बेसाहिलमें हूँ ॥ 
.. मुफलिमोर्म [मिजाज झाहाता। 
किस मरकको दवा फरे कोई ॥ 


हँस भी छेता हूँ ऊपरो दिलते। 


जो ने बहले तो क्‍या फरे फोई ॥ 


२०६ शर-ओ-सुखन 


न जाने क्या हो यह दीवाना जिस जगह बैठे । 
खुदीके' चग्मेमे कुछ अनकही न कह बेठे ॥ 


कोई जिद थी या समभका फेर था। 
सन गये वोह मेने जब उल्टी कही ॥ 
शक हूँ फाफिरको मेरे ईमानमें। 
जैसे सेने कोई मुंह देखी कही ॥। 
कया खबर थी यह खुदाई और हूं। 
हाथ ! क्यों सेने खुदा रूगती कही ॥ 


ताअर्तों हो या गुनाह पसे-पर्दा खूब हे । 
दोनोंकर मज़ा जब हू कि तनहा करे कोई ॥ 


दन्दे न होंगे, जितने खुदा हे खुदाईमें। 
किस-किस खुदाके सामने सिज्दा करे कोई ? 
इतना तो ज़िन्दगीका कोई हक अदा करे। 
दीवानाबवार हालपे अपने हँसा करे ॥ 
ज़साना खुदाकों खुदा जानता है। 
यही जानता हूँ तो कया जानता हे 0 
वोह द्यों सर खपायें तेरी जुस्तजूमें' ? 
जो अंजामे-फ़िक्रेररसा' जानता हूँ ॥ 
खुदा ऐसे वन्दोंसे क्यों फिर न जाये । 
जो बेठा हुआ माँगना जानता हूँ ॥ 
बोह क्यों फूल तोड़े; बोह क्यों फूल सूंघे ? 
जो दिल्‍ऊका दुखाना बुरा जानता हूँ॥ 


'अहमन्यताके; “उपासना; पाप, जुमें; 
तलाश, चाहतमें; 'मिलापके प्रयत्नका परिणाम । 


यगाना चर्येज़ी २०७ 


क्यों होशर्मे फिर आया, क्‍यों हाथ मल रहा हूँ ? 
हबसे ग्रुज्ननेवालें तेरी यही सज्ञा हूँ ॥ 
संज्ञिककी फ़िक्र क्यों हो, जद तू हो कौर मे हूं । 
पीछे न फिरके देखूं कादा भी हो तो कया हूं ॥ 
हात्तिके-फिक्रेतारसा' क्‍या हूँं। 
तू खुदा दव गया बुरा क्या हूँ॥ 
कंसे-कीे जुदा बना. डाले। 
खेल उन्देका है खुदा कया हूँ॥ 
दर्दे-दिलककी कोई दवा न हुआा। 
या इलाही ! यह माजरा कया हूँ ॥ 
नूर ही नूर हू फहकः जुहुर। 
उठ गया पर्दा जब रहा क्या हूं ॥ 
रहने दे हुस्कका ढका पर्दा। 
चक्त-वेबक्त ऊाॉकता क्या हूँ 


यहाँसे सेर कर लो यात इतनी दूर क्यों जाओ। 
बद्म-आवादका डांडः मिला हुँ कूए-कातिल्से ॥ 


गला थे काह सके अपना दायें नाफम्मी । 
पहाड़ छाठते हूं रोजो-शवब मुसीदतके ॥ 


मौत आई आने दौजिए परवा ने कीजिए । | 
भंदिल हूँ खत्म सियुदए-शुकराना कीणिए ॥ 
दीवानावार दीड़के कोई लिपट व झाय। 
अआाँखोमें बांख डालके देखा न कीजिए ॥ 





लक, 
से 


नि पहुंचपानेके सोचका परिणाम; असार ससारका, 'अ्षफत्तीस 


शेर-ओ-सुखन 


क्या कोई पुछनेवाला भी अब अपना न रहा। 

दर्दे-दिल रोने छगे “यासा जो बेगानोसे ॥ 
पढ़के दो कलमे अगर कोई सुसलूमाँ हो जाय। 
फिर तो हंवान भो दो रोज़में इन्साँ हो जाय ॥ 
आगमें हो जिसे जलना तो दोह हिन्दू बच जाय ।॥ 
खाकमें हो जिसे मिलना वोह मुसलमाँ हो जाय ध 
नशए-हुस्तको इस तरह उतरते देखा। 
एऐबपर अपने कोई जैसे पश्ेसाँ हो जाय ॥। 


मसज्ञा गुनाका जब था कि बा-चजू करते। 
बुतोंको सिज्दा भी फरते तो किब्छा-झरू फरते ॥ 


जो रो सकते तो बांसु पुछनेवाले भी मिल जाते। 
शरीके-रंजो-गयम दासनसे पहले जाती होती ॥ 


जेसे दोशखकी हवा खाके अभी जआाया ह॑ं। 
किस क़दर वाइज़े-सक्‍्कार डराता है सुझे॥ 
जलूवए-दारो-रसव अपने चसीवोंमें फहाँ? 
कौन दुनियाक्षी नियाहोंपे चढ़ाता है मुझे ॥ 
सुलहजुईने. गुनहगार मुझे ठहराया । 
जुर्म साबित जो किया चाहो तो मुश्किल हो जाय ॥ 
नाखुदाको नहीं झबतक तहे-दश्यिकी खबर। 
डूबकर देखे तो बेगानए-साहिल हो जाय ॥ 


एक ही सिज्दा किया इूसरेका होश छुजाँ। 
ऐसे सिज्देका यह अंजाम कि बातिल' हो जाय ॥ 


कहाँ; गलत, नहीके वरावर। 


यगाना चर्गेज़ी 


न॑ इन्तकारमकी भादत न दिल दुखानेकी । 
ददी भी कर नहीं आती मुक्ते कुजा नेकी ? 


अल्लाहरे वेताबिए-दिल बसलकी झवकों। 
कुछ नींद भी झाँखोंमें हैं छुछ मेका असर भी ॥ 


वोह कह-स-कशें-गम हूँ कवि में कह नहीं सकता । 
माग्राज़का' अफसोस और अंजासका' डर भी ॥ 


कोई बनन्‍्दा इशकका हैँ कोई वच्दा अकलूका। 
पाँद अपने ही न थे क्ादिल किसी जजोरके 0 


शेतान-का-द्ेतान, फरिव्ते-का-फरिस्ता । 
इनसानकी बह बुरूअजबों याद रहेगो॥ 


दर्देसर था सिज्दए-शमोसहर मेरे लिए। 
दर्देदिक ठहरा दवाए-ददेंसर मेरे लिए॥ 
वर्देदिकके वास्ते पैदा किया इनूसानकों। 
जिन्दगी फिर क्‍यों हुई हे, दर्देंसर मेरे लिए ॥ 
फितरते-मजबूरको अपने गुनाहोपें हैँ झक। 
वा' रहेगा कबतलूफ तौवाका दर मेरे लिए ? 


हँसीमें रगज़िशे-मस्ताना उड़॒ गईं बल्लाह। 
तो बेगुनाहोंते अच्छे गुनाहगार रहेश। 
जमाना इसके सिवा और य्या वफा फरता। 
चसन उज़ड़ गया काँटे गलेका हार रहे॥ 
ऐसी आजाद सह इस तनमें। 
क्यों पराये मकानमें जाई ॥ 





शुत्प्ातका; परिणामका; 'खुला हुआ | 
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थात अधूरी सगर असर दूना। 

अच्छी लुकनतां ज़वबानमें आई ।॥ 

आँख नौची हुई अरे यह कक्‍्या। 

क्यों गरज्ञ दरमसियानमें भाई ॥ 

में पयम्वर नहीं यगाना' सही । 

इससे क्या करन्नो शानमें भाई? 
कौमया-ए-दिल कया है, खाक हैँ, मगर कसी ? 
लोजिए तो मेहगी है, वेचिए तो सस्ती है ॥ 
खिज्जें-मंज्ञिक अपना हूँ, अपनों राह चलता हूँ। 
मेरे हालपर दुनिया क्या समभकर हँसती है ॥ 


बन्दा वोह बन्दा जो दम न मारे । 
प्यासा खड़ा हो दरिया ,किनारे ॥ 
बबे-उस्मीद कट गई लेकित-- 
जिन्दगी अपनी सुख्तसर न हुईं ॥ 


सलामत रहें दिलमें घर करनेवाले | 
इस उजड़े सर्काँसं वसर करनेवाले ॥ 
गलेपे छुरी क्‍यों नहीं फेर देते। 
असीरोंको बेबालो-पर करनेवाले ॥ 
खड़े हे दुराहेप॑ देरो-हरमके । 
तेरी जुस्तजूमें सफर फरनेवाले ॥ 
कुजा सेहने-भालम, कुजा झुंजे-नरकद । 
चसर कर रहे हूं बसर करनेदाले ॥ 
जून १९५३ ई०] 


तुतलाहट; कभी, छोटापन । 


ययाना चर्गेज़ी २११ 
द्वितीय संस्करणके लिए 

मिर्जा यगाना स्वाभिमानी और अपनी झान-वानके धनी 
तो उन्हें मजूर हुआ, मगर रूचकना उन्हें कमी न आया | हंदराबाद: 
रियाततमें जहाँन जाने कितने शाइर और अदीव मालामाल होते रहे, मिर्जा 
यगाना वहाँ सव रजिस्ट्रारीकी कुर्सीसे ऊपर न उठे। बकौल किसीके- 

जाये भी लोग, देठे भी, उठ भी खड़े हुए। 
में जा ही देखता तेरी महफिलमें रहु गया ॥ 

भौर कुर्सीसि ऊपर उठते भी कैसे ? वे अपने अ्रफसरोसि कभी दवकर नही 
रहे। उनको तुर्की-ब तुर्की जवाव देते रहे। सैयद आजमहुसेन साहब 
लिखते हूं 

“सन्‌ १६४२ ई०में जबकि मिर्ज़ा यगानाकी मुलाजिमत ५५ सालकी 
विनापर खत्म होनेवाली थी। प्रिन्त मुअ्ज्जमजाह वहादुर (युवराज) मे 
मिज़सि खुद फर्माया कि आप वज्ीफे (पेन्शन)से पहले छ. महीनेकी 
ब-तनस्वाह रुखसत लेकर मेरे पास क्यो नहीं झा णाते ? भ्रिन्सकी यह 
तजवीज़ सुनकर मिर्जा साहव बहुत घवराये कि यह तो वही वात कह रहे 
हँ जो मुझसे कभी मुमकिन नहीं। यानी दरवारदारी। मिर्जाने कोई 
जवाब न दिया और खामोश रहे। झाखिर मुलाजिमतसे घुबक दोश हो 
गये, मगर प्रिन्सकी दरवारदारी क़त्रूल नही की।” 

ययाना साहबके परिचय पिछले पृपष्ठोमें मजहवी दीवानो-दारा 
किये गये उनके अपमानका उल्लेख पढा होगा । मगर यभानाने उसे अपना 
अपमाव नहीं सममकर, कि रूपमें समझा; यह नब्दके सम्पादक 
हजरत मुहम्मद तुर्फलकी ज़बाने-मृवारक्से सुनिए, जो भारत-विभाजनके 
वाद नकूगके सस्मरण अक निकालनंकी तैयारीके सम्बन्ध्में भारत 


4 | 
| 9 | 





पिक्म अवनुबर १६४५६ पृ० ्श८र । 


२१२ शेर-श्रों-सुखन' 


आये थे। उसी सिल्सिलेमे यगाना साहवसे मिले तो उस मुलाकातका 
उल्लेख मार्च १६५६के नकझमे इस प्रकार किया ह-- 

“यगाना उखडती हुई सासोमे हडिडियोका ढाँचा एक कमरेमे वन्द, 
चन्द टृटी-फूटी और वेतरतीव-सी चीजोकी मौजूद्गीमे मिर्जा साहव एक 
चारपाईपर बंठे वाते करते रहे । अपने बा-कमाल गाइरको यूँ खस्ताहाल 
देखकर बडा सदमा हुआ।” 

उनको इस हालततक पहुँचाने में ज्यादातर उनकी अपनी ही कोशिश्ोको 
दरुल है । वे इस वक्‍त भी “गालिव'के वुरी तरह रकीव बने बेठे थे और 
ग्रालिवकी शाइरीको जेहनी आवारगी (मानसिक उन्माद)का दर्जा देते 
थे। 'इकबाल'को सिरेसे गाइर ही नही मानते थे। 

मेरा तो ख्याल यह हे कि मुहतसे अपने हालातके कतई 
नामुआफिक होनेकी वजहसे अपना जेहनी तवाजुन (मानसिक सन्तुलून) 
खो ही चुके थे । जभी वे कभी तो खुदापर वरसते थे, कभी ग्रालिवको 
आवारा शाइर कहते थे और कभी इकवारूुकी श्रजमतके मुनकिर वनते 
थे। इन कमजोरियोके बावजूद उर्दूगजलूमे अपने स्टाइलके तनहा 
सालिक । 

वैठे-वेठे हंसने लगे और फिर मुझसे पूछा--“आपने मेरा जुलूस देखा 
था? 

“कैसा जुलूस ?” 

“अजी वही, जिसमे मुझे जृत्तोके हार पहिनाये गये थे। मेरा मुँह 
भी काला किया गया था और गवेपर सवार करके मुझे शहरभरमे घुमाया 
गया था ।/ 

“अल्लाहका शुक्त हैँ कि मेने वह जुलूस नहीं देखा ?” 

“वाह साहव, वाह ! आपने तो ऐसे अल्लछाहका शुक्र अदा किया है, 
जैसे कोई घटिया वात हो गई हो । सोचो तो सही कि आख़िर करोड़ो 
आदसमियोमे-से सिर्फ मुझीको अपनी जाइरीकी वजहसे इस एजाज 
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(सत्कार)का मुस्तहक (अधिकारी) क्यों समझा गया £€ जवकि यह 
ग्राल्वितकको नसीब न हुआ, मीरतकको नसीब न हुप्रा ।* 

में चाहता था कि मिर्जा साहव इस तकलीफदेह विस्मेको यही खत्म 
कर दे । मगर वे मजे ले-्लेकर वयान कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत 
बडा कारनामा सरअजाम दिया हो और उसके बदले यह गिराँकद्र इनाम 
(बेंगकीमती प्रतिप्ठित पारितोपिक) पाया हो । 

यह वाक़झा वयान करनेके वाद फौरन दो-गज़राके मूड्म आ गये। 

“जी हाँ जनाव आपके लाहारमे भी गिरफ्तार हुए थे ।” 

“बह किस्सा क्‍या था १ 

“जनाव किस्सा यह था कि मिर्जा यगाना चमज़ी यह से करांचीका 
पासपोर्ट लेकर और छाहौर पहुंचकर अपने एक दोस्तके साथ पजावने निकलछ- 
कर सरहद पहुँच गये थे। वापिसीपर गिरफ्तार कर लिया गया।* [ एकदम 
जमासे (वहुवचनसे ) वाहिदके सीगे (एक वचनके सम्बोधन) पर झा गये|, 
इक्कीस रोज़ जेलमे बन्द रहा। हथकडी रूगाकर अदारूतमं छाया गया। 
पहिली पेज्ीपर मजिस्ट्रेट साहवने दाम पूछा । मेने बड़ी हुई दाढीपर हाथ 
फेरकर वडी झानसे वताया--“यगाना” साथ खडे हुए एक वकील 


हि. 


साहवने बडी हँरतनसे मुभसे सवाल विया--“यगाना चर्ेद्धी ? 





“जो हाँ जनाव | 
यह चुनते ही मजिस्ट्रेट साहवने मेरी रिहाईका हुबम सादिर फर्मा दिय । 


[न बे न 


जद रिहा हो गया तो जाता किधर ? और परेशान हो गया। मजिस्ट्रेट 





साहवने मेरी परेशानीको पट लिया। मेने उनसे अर्ज क्िय---“जनाव 
मेरे तम्गम रपये 


तो थानेवालोने जमा कर लिये थे। अब मु वे दिव्या 
दीजिए, ताकि बहसे करांची जा सकू।” उन्होने 
दीजिए ”। भेरे पास फटी कौडी दे थी। कागज कहसे छाता और पैसे 
दरत्वास्त लिखता कि इसपर ब-कमारू घफतक्तत नगहवने एक झाना दिया । 


गैर मंने कामज खरीदकर दरस्वास्त लिखी. छिसपर मे फौरन रपये 
आर मन वागज़ उरेंदकर दरच्वास्त छ्खा, छ्चिपर मुक्त फोरन र रे 


उन्होंने छहा--दररवास्त छिस 





२६४ देर-ओो-सुखन 


मिल गये।” ***** और हाँ आप भी लाहोर जाकर अब यह कहेंगे कि 
यगानासे मिले थे। आप यगानासे कहाँ मिले हे 2 यगानाको गोइत- 
पोस्तके ढाँचेमे देखना गछत है । यगरानाको उसके शेरोमे देखना होगा। 
यगानाकों इस टूटी चारपाईपर देखनेके वजाय उस मसनदपर देखना होगा, 
जिसपर वह आजसे पचास बरस बाद बिठाया जायेगा ।” 

इस सस्मरणके अन्तमें तुफेल साहव लिखते हं-- "मुझे यह इल्म 
(भान) था कि में एक ऐसे साहबे-फनकी खिदमतमे हाजिर हूँ, जिसपर 
मु्भे फल्म होता चाहिए। काश जमाना उन्तका साथ देता और वे अपने 
जेहनकी गलत रविशसे वच निकलते। 


इकेहरा बदन, चपटी नाक, काला रग, क्लीन शेव, भोण्डी शवलो- 
सूरतवालेका एक खूबसूरत शोर यह भी है-- 


उम्मीदो-बीसने सारा मुझे दोराहे पर। 
कहके द॑ रो-हरम, घरका रास्ता न मिला ॥ 


हमारे भारतमे सरकार-विरोधी कार्योंके सम्बन्धर्में लाखो मनष्योको 
कारावास मिला हँ और भविष्यमें भी मिलता रहेगा। चन्द दिनोके 
कारावासके उपलक्षमे अवग्रिनतोने जेल जाते और आते हुए जुलूस निकल- 
वाये है । कीमती गजरोंसे गले सजाये हे । पत्र-पत्रिकाओमें फोटो छपवाये 
हैं । दूध-मक्खन खाते और अनेक सुविधा पाते हुए भी जेल अधिकारियोंसे 
सघपे किये ह और अखवारो-द्वारा रोष प्रकट किया हे। उपकक्षमें बड़ें- 
बड़े ओहदे प्राप्त किये हे, परन्तु कोई सीनेपुर हाथ रखकर कह सकता 
हैँ कि सत्यकी खातिर यगाना-जैसा घोर अपमान सहनेपर भी, वह 
यगाना- जैसी खन्‍्दाँ पेजानीसे जिक्र कर सकता था 2 

समुद्र मथनसे प्राप्त हुए रत्नोंकी चाहमे तो सभी रहते हूँ, परन्तु 
हलाहल पीनंवाला विरल्‍ा ही होता है । अफसोस कि बगाना साहवका 


ययाना चंगेज्ी २१५ 


७२ वर्षकी आयें € फरवरी १६५६ ई० को इल्तकार हो गया, 
और हमेशाके लिए वे इस सघपंशीर दुनियासे निजात पा गये । 


२ सितम्बर १९५७ ई० ] 





यगाना साहवके कछामका चयन उनके निम्न ब्रन्थोंसे किया गया है --- 
२--मंजोना--प्रकाशक, कौमी दारु८ू इशाअत लाहौर, 
प्रकाशन-सन और आवृतिका उल्लेख नहीं । 
१८६ पृप्ठोमें १२१ गज़लें और १६३ सुवाइयाँ हें; 
२--नायते-वजदानी--प्रकामक, मिर्जा मुरादवेग चुगताई हंदरादाद 


० 


दक्षिण---१६४४ ई०में प्रकाशित पृ ० ४००, दिस्तृत दीका और भाप्य वहित। 


[ “**--१९१७ हुं०] 


जरत शाह अनब्दुल्मछीम आसी' अपने सूफियाना कलाम और रुवा- 
* इयोके कारण प्रसिद्ध थे। आप नासिख स्कूलके स्नातक और रखनवी 
शाइर थे । अतः आपके यहाँ खारजी और लखनवी रंगके अ्रगश्नारकी 
भी काफी सख्या है, जिनके नमूने न देकर हम केवल चन्द चुने हुए शेर दे 
रहे हं-- 
गौना करते ही पिया कमाने-खाने परदेश चला गया और वहाँ मिरच- 
देशवालोके' फन्देमें फेंस गया। वेचारे परस्पर मुँह भी न देख सके। 
वहाँसे किसी तरह वचकर आया भी तो कव ? जब केस रूपा हो गये । 
और आँखे इस योग्य न रही कि एक-दूसरेको निहार सके। विरह-व्यथा 
सहते-सहते वे विरहके मूत॑मान रूप हो गये हे । उन्‍हें तव वस्क नसीब 


दक्षिण अफ्रीका आदि प्रदेश वसानेके लिए अग्रेज़ भारतसे क़ुली 
भर्ती किया करते थे, जो निश्चित अवधिके वाद ही भारत वापिस आ 
सकते थे। उनमें अधिकांश कष्टोके कारण मर जाते थे, या वही रह जाते 
थे, विरले ही लौटकर आ पाते थे। इन्ही प्रदेशोको उन दिनो मिरच-देश 
कहा जाता था। 


आी ग्राजीयुरी २१७ 


होताहँ, जब वे वस्लके योग्य नही रहे । वे डोनो रजो-गमके इतने अभ्यस्त 
हो गये हूं कि उन्हें यह जीवनमरकी कठोर तपस्यथाके बाद मिली हुई 
मिलतकी शूमवेला भी आक्ुल किये दे रही हु । देखिए इसी जीवनके 


अनभवकों आसी' किस खूबीसे एक घेरमे समोते हं--- 


वस्ल हूँ, पर दिलमें झवतक जौके-प्रम पेदौदा हूँ ह! 
ल्-बुढ हुं ऐन दरियामें मगर नम-दीदा हे ! 


विस्ल नसीव है, मगर दिल ग्रमोंके शौकका इतना आदी हो गया हूँ 
कि वह उस्लका लुत्फ उठाने योग्य नही रहा है । पानीका बुहूबुला पानीमे 


रहते हुए भो अश्रुपूर्ण (नमदीदा ) हूँ, क्योकि वह अपने क्षणिक जीवनमे 
परिचित है] 


अक्सर नुफी भाइर हर जगह खुदाका जलवा देखते हे-- 


सदरत्ा या दर था या फादा था वतऊाना था । 
हम सभी मेहमान तू ही साहबज़ाना था ॥ 


“+याजा दर्द 


यहाँतक कि ठे माशूकके पैकरम भी खदाको ही देसने हे । 











मगर आसी के इन्ककी इन्तहा और बुलन्दी देखिए कि बह खुदाजो 
खुदा ही नही समझते । वे हम पहुँचे तो उनका खबाल था कि वहाँ सुदाफा 
जलवा देखनेक्षो मिलेगा श्र बह हमारा इन्साफ करेगा। मगर हम्षम 
यह कया हक्ष-बरपा हुआ कि जिसे लोग खुदा समन्झ रहे हूँ, बह तो आती! 
का--बही झोख़ मायूक है । उपने झानी को देखते // ट्यासे मुंह 
फेर सिया--- 
हममें मुंह कहना फ्त्तीका हाय !! 


“जानो-ए-गुत्ताखका हर जुर्म चानर्गोदा हूं ॥ 


श्१८ शर-ओ्रो-सुखन 


वहाँ भी वादए-दीदार इस तरह ढाला। 
“क्र खास लोग तलब होंगे बारे-भामके बाद ॥ 
मू्ति-पूजक तो मुसलूमानोसे अधिक तेरे भक्त हूं । मुसलमान तो केवल 
काम ही तुझे सिजदा करते हूँ और यह तो सव जगह तेरा चिन्तन और 
स्मरण करते हं--- 
इतने वुतखानोंमें सिजदे एक फा्बेके एवज्ञ। 
कु तो इस्लामसे बढ़कर तेरा गिरचीदा हूँ ॥ 
वर्षोकी साधनाके वाद, प्यारेका दीदार नसीब हुआ, मगर दिलको 
यकीन नही आता कि प्यारा यूँ भी जलवागर हो सकता है--- 
* ओरीं बाँखें और दीदार आपका ? 
या क़यामत आ गईं या छुवाव हू ॥ 
इश्कके बारेमें आसी' फर्माते हं-- 
आहिकोमें है मह॒वियतों दरकार। 
राहते-वस्ल -ओ-रंजे-फुरकर्ता क्या ? 
इसी ग्ज़लके चन्द्र अदआर और-- 
न गिरे उस भिगाहसे कोई। 
और उपत्तादं क्या, मुसीबत क्या ? 
जिनमें चर्चा न कुछ तुम्हारा हो । 
ऐसे अह॒वाव'", ऐसी सुहबत क्या ? 
जाते हो जाओ, हम भी रुखसत हें । 
हिज्लमें ज़िन्दगीकी मुहत क्या ? 


तललीनता; मिलन-सुख; विरह-दु ख; आफते; 


+इप्ट-भिच्र । 


““कहात्थ ८ कक... 


आसी गाजीपुरी २१६ 


आती खू दाते दुआ माँपते हं--- 
ठावे-दीदारा'ं जो छागे मुझे वोह दिल देना। 
मुंह फ़यामतर्मे दिखा सकतेंके क़ाबिल देनाा। 
रखके-खुरशीदे-जहाँ-ताव दिया दिल मुन्यकों। 
कोई दिलवर भी इसो दिलके मुकाहदिल देना ॥ 
अस्छ फिल्मो है, कयामतमें वहारे-फ़रदोस'। 
जुज्ञ' तेरे फुछ भी न चाहे मुभ्दे वोह दिल देना 0 
तेरे दीवानंका बेहाल ही रहना अच्छा। 
हाल देना हो अगर रहमके काबिल देना 0 
हाय-रे-हाय तेरी उत्दाए-कुशाईके' मज़े । 
तू ही खोले जिसे वोह उक्दये-मुश्किल देना ॥ 

चन्द शेर और-- 
तुम नहीं कोई तो सबसमें नज्ञर जाते फयों हो ? 
सब तुम ही तुम हो तो फिर मुंहकी छुपाते क्यों हो ? 
फिराके-यारकी ताकत नहीं, दिसाल मुहाल। 
कि उसके होते हुए हम हों, यह कहाँ यारा ? 
तलूद तमाम हो मतलूबकी अगर हुद हो। 
लगा हुआ है यहाँ कूच हर मुकामके बाद॥ 

ननलूहक भौर मुश्ते-खाके-मनृसुर । 
ज़रूर लपनी हकीकत उसने जानी ॥ा 
'दिखनेकी शक्ति; कछोक (समार)को चमकानेवाला (सूर्य) 
भी ईर्ष्या करे; 'फसाद;  जन्नतकी बहार; "सिवा, मद 
खोलने, कठिनाइयाँ हल करनेके; नमुद्क्कि; डियाय। 


२२० शोेर-ओ-सुखन 

इतना तो जानते है कि मशिक्र फ़ना हुआ। 

ओर उससे आगे बढ़के खुदा जाने क्या हुआ।॥ 
यूं मिलूँ तुमसे मे कि मे भी न हूँ। 
दूसरा जब हुआ तो खिलवर्तो क्‍या ? 

इंहक कहता हँ कि जालमसे जुदा हो जाओ। 

हुस्त कहता हूँ जिचर जाओ नया आलम हे ? 





न फभोके वादापरस्त हम, न हमें यह कफ़े-शराब है । 
लवे-यार चूमे हे ख़वावमें, वही जोशे-मस्तिए-रूवाब हैँ ॥ 
दिले-मुब्तिला हैं तेरा ही घर, उसे रहने दे कि खराबकर । 
कोई मेरी तरह तुझे मगर न कहे, कि खाना खराब है ॥ 
उन्हें किब्ने-हुस्सकी' नखबतें, मुझे फंजे-इश्ककी हँरतें। 
न फलाम हूँ, न पयाम है, न सवाल हूँ, न जवाब हूँ ॥ 
दिले-अन्दलीब यह शक नहीं, गुलोे-छालाके यह वरक नहीं । 
मेरे इइकका वोह रिसाला हे, तेरे हुस्तकी यह किताब हे ॥। 
नहीं होता कि बढ़कर हाथ रख दें। 
तड़पता देखते हे, दिल हमारा ॥ 
अगर कावू न था दिल्‍रूपर, बुरा था ) 
वहाँ जाना सरे-महफिल हमारा ॥ 
चहाँ पहुँचके यहु कहना त्तवा ! सलामके बाद । 
“कि तेरे नामकी रट हुँ, खुदाके नासके दाद ॥* 
यह हालत हैँ तो ज्ञायर्द रहम आ जाय ।॥ 
कोई उसको दिखा दे दिल हमारा॥आ 


मिटयया;. एकान्त;  'रूपका गुरु; मद। 


आती ग्राजोपुरी २२१ 


वे तेरे, जीनेकी फिस जोसे तमझा करते? 
मर नव जाते जो श्बे-हिद तो हम क्या करते ? 


भला किस दिलते हम इनकारे-दर्दे-डइक करते हें। 
नहीं कुछ हैँ तो क्यों रह-रहके दिलूपर हाथ घरते हूं ॥ 
चाहिरमें तो कुछ चोट नहीं खाई हैँ ऐसी॥। 
क्यो हाथ उठाया नहीं जाता हैँ जियरसे ? 
ता-सहरा वोह भी न छोड़ी तूने ऐ बादे-सवा' ! 
यादगारे-रौनके-महफिल थी परदानेको साफ ॥ 
तूने दावाए-खुदाई न किया झूव फ़िया। 
ऐ सनम ! हम त्तेरे दीदारको तरसा फरते ॥ 


दिले-दीमारसे दावा है मसीहाईका । 
चदमे-बीमारकों अपने नहीं अच्छा करते ॥ 


दागेदिल दिलूवर नहीं, सीनेसे फिर लिपटा हूँ छ्यों १ 
में दिलेदुश्मन नहीं, फिर यूँ जल जाता हूँ क्यो ? 
रात इतना कहके फिर माशिक तेरा गश फर गया। 
“जब वही जाते नहीं, मे होशर्में काता हूँ क्‍यों १” 
वोह कहते हे--'से ज्षिन्दगानो हूं तेरी” । 
यह सच है तो इसका भरोसा नहीं हैँ ॥* 


'सुबहतक; प्रातकालीन हवा। 


* तुम हमारी जिन्दगो, पर ज़िन्दगोकी क्‍या उस्मोद ? | (० 
तुम हमारो जान, लेकिन कया भरोसा जानका ? 
>>ौक 


२२२ 


शेर-प्रो-सुखन 
ने जोझे-जुनूँमें, ८ पाँवमें ताकत । 
कोई नहीं जो उठा लाये घरमें सहराको' ॥ 
ऐ पीरेमुगाँ | खन्की दब सागरे-मे में। 
तोड़ा जिसे साकीने, वोह प॑ सानए-दिल था 0 
“-निर्मार जनवरी १९५० ई० 


कुछ हमी समझोंगे या रोजे-क्रमामतवाले। 
जिस तरह कदती है उम्मीदे-मुछाकातकी रात ॥ 


युदार होके भी आती फिरोगे आवारा। 
जुर्ने-इश्कसे मुसकिन नहीं हैँ छुटकारा ॥ 
हम-से बेकल-से वादए-फ़रदाँ ? 
यात करते हो तुम क़यामतकी ॥ 
साथ छोड़ा. सफ़रे-मुल्के-मुदसमें' सबने । 
लिपटो जाती है मगर हसरते-दीदार' हनूज्ञ॥ 
हवाके रुख़ तो जरा आके बेठ जा ऐ क़रस ! 
नसीमे-सुबहने छेड़ा है जुल्फ़े-लेलाको॥ 
( त तुम्हत्री तरफसे जो कुछ हो १ 
मेरी सई और मेरी हिस्मत क्या ॥ 
जो रही और कोई दम यही हालत दिलकी ।॥ 
आज हं पहलु-ए-प्रमननाकसे रुखसत दिल्‍रूकी ॥ 
घर छुटा, शहर छुटा, कूचए-दिलदार छुटा । 
कोहो-सहरामें" लिये फिरदी हूँ बहुशत दिलकी 0 


'जंगलकों; मंखानेका मालिक; कल (भविष्य)का वादा; 


परलोकके सफ़रमे, मत्यक्ते मार्ग; देखनेकी छालसा;. अभी नी; 
पवंतों-जगलोमे ; “उन्माद । 


झासी ग़ाजीपुरी श्२३ 


रात्ता छोड़ दिया उसने इघरका आती ! 
क्यों बनी रहगुज़रे-यारमें' तुरबर्तों दिलको ॥ 


तरक्की ओर तनज्जुलीकों' न पूछो। 
भे दुश्मन हो गया, दुश्मन हुआ दोस्त ॥ 


इंधकनो फ़रहादके पदेंसें पावा इन्तकासों। 
एक भुद्तसे हमारा खूब दामवगीर था।प। 
चोह मुसच्विरों था कोई या आपका हुस्नेंशवार्द' । 
जिसने सूरत देख लो, इक पैफरे-तसवीर' था।॥। 


भेरे दुश्सनकों न सुक्पर फभ्ी क़ादू देना। 
तुमने मुंह फेर लिया, आह, यही क्या फम हूँ ? 


कोई तो पोके निकलेगा, उड़ेगी कुछ तो यू मुंहसे। 
वरे-पीरेमुग्रॉपर संपरस्तो चलके बिस्तर हो॥ 
किसीके दरप आसी' रात रो-रोफे यहूं कहता था--- 
कि आखिर मं तुम्हारा दन्दा हूं, तुम बन्दा परदर हो [7 


दुकड़े होकर जो मिली, कोहकन-ओ-मजहूँकों 

कहीं मेरी ही वोह फूदी हुई तकदीर न हो ॥ 
यह दोनों एक ही तरकशके हैँ तोर । 
सुहब्दद और  नर्गेन्तागहानी ७ 


तुम्हीं सच-सच बता दो कौन था शौरींकी सुरतमें। 
कि सुश्ते-जाककी हसरतमें कोई कोहकन क्यों हो ॥ 





हक 'यारके रास्तेमें; कब्र; 'अवनतिकी; बदला ; "चितकार ; 
का सौन्दर्य ; "चिच्रवत । 


र्र४ घेर-भो-सुखन 
कौन उस घाटसे उतरा कि जनाबे आसी' ! 
बोसा लेवेको बढ़े हे लवें-साहिलकी तरफ़ ॥ 
मिलनेकी यही राहु, न मिलनेकी यही राह! 
दुनिया जिसे कहते हे, अजब राहगुज्गर हैँ 0 
“---तनक्ीदी हाशिये 





ऐ श्बे-गोर ! वोह चेतावि-ए-शवहाय फ़िराक़ । 
आज जारामसे सोना मेरी तकदीरमें था 0 


६ जून १९५३ ई० ] 





। ७ अमरनाथ मदन साहव 'साहिर' कास्मीरी ब्राह्मण थे। आपका 

« जन्म २९ भार्च १८६३ ई०में और निधन १६४२ ई० में हुआ। 

झाप देहलीके रईस रायवहादुर प० जानकीदास मदनके सुपुत्र थे। 

आपके पूर्वेज प॑ं० दीनानाथजी! पजावके महाराजा रणजीतसिहके दीवान 
झौर ताऊ अग्रेज़ी फौजमें सूबेदार थे । 

'साहिर' साहव तहसीलदारके पदसे सम्मानपूर्वक पेंशन लेकर दिल्लीमे 
साहित्य-सेवार्म जीवन-यापन करते रहे । अपने मकानपर नियमसे मासिक 
मुशाभरे कराते रहते थे और वडी घूम-घामसे वापिक मुशाञरे वृह्तरुपमे 
कराते थे। मेने स्वय सन्‌ १६२४से दसो वापिक और न जाने क्तिने 
मासिक मुशाअरे आपके सचालकत्वमे सफलतादूवंक सम्पन्न होते देखे हूं । 
उर्द-सतारमें आपको अत्यन्त सम्मान और आदर प्राप्त था। आप हंँसमुख, 
मिलनसार और प्रतिप्ठित व्यक्ति थे, चेहरेपर सफेद दाढी खूब जेब देती 
धी। 

पहले आप फारसीमें शेर कहते थे, बादमे मित्रोंके आग्रहसे २२ वर्षकी 
आयुने उर्दूमें घेर कहना आरम्भ कर दिया । आपका १६३७ ई०में एक 
दीवान “कुफ्रे-इइक” (पृ० १८४) प्रकाशित हो चुका है । आपका कलाम 

इ-१५ 


२२६ दोर-ओ्रो-सुखन 


उच्चकोटिका दार्शनिक और आध्यात्मिक हैँ । भाषा भी फ़ारसीमय 
है। गद्यके भी आप मशहूर छेखक थे । यहाँ हम आपके कुछ सरल अशझार 
दीवाने-साहिर 'कुफ्रों-इश्क'से देनेका प्रयत्न कर रहे हे-- 
॒ चदमो-दिल नज़भमें हे महवे-तमाशाए-जमाल' । 
हुआ क्या और हैँ इससे कोई बेहतर अपना ॥ 
होनेको तो हूँ अब भी वही हुस्न, वही इंश्क । 
जो हफेंनालत होके मिंदा नक्‍शे-वफ़ा था।ध। 
पिनहाँ नज़रसे परदए-दिलसें रहा वोह शोख। 
क्या इस्तेयाज़ा हो मुस्‍्ते हिज्जो-विसालका ।॥॥ 
ऐ परीरू ! तेरे दीवानेका ई्माँ क्‍या है । ! 
इक निगाहे-पग्रलुत अन्दाज़प॑ कुर्बा होना ॥ 
जुनूने-इुश्कर्मे कद तन-वदनका होश रहता हैं । 
बढ़ा जब जोशे-सोदा हमने सरको दर्दे-सर जाना ॥ 
एक जज़्वा था अज्जलसे गोशए-दिलम निहाँ। 
इंशकको इस हुस्नके दाज़्ारने रुसवा फिया ॥ 
तमज्ायें बर आईं अपनों तक्के-मुदआ होकर। 
हुआ दिल बेतमन्ना अब, रहा सतलवसे क्या मतलब ? 
देखकर आईना कहते हे कि--लासानी हूँ से” 
आईना देता हैँ उनकी लरूनतरानीका जवाब ॥ 


पा लिया आपको अब कोई तमन्ना न रही। 
वेतलव मुझको जो मिलना था सिला आपसे आप ॥ 





त्युके समय हृदय-नेत्र प्रेयसीके सौन्दर्य देखनमें लीन हे ; प्रछूय; 
अन्तर मालम दे, पहिचान हो ; शेखीका, गवेंका । 


अमरनाथ साहिर' श्र७ 


गुम कर दिया हैँ आाल्मे-हस्तीमें होशको । 
हर-इकसे पूछता हूँ कि 'साहिर' कहाँ हूँ आज ॥ 
दामाने-यार सरके भो छूटा न हायसे॥ 
उठके हूँ खाच्त होके सरे-रहगुजरसे हम ॥ 
सदाए-वस्ल बामे-मशंसे आतो हे फानोमें--- 
“मुहन्बतके मझ्े इस दारपर चढ़कर मिकलते हे ॥” 
कतरा दरिया हूँ अगर अपनी हकीकत जाने। 
खोये जाते हे जो हम आपको पा जाते हे 


पक बे 


कहाँ देरो-हरमर्स जलूवए-साकी-मो-में बाकी ? 
चलें मंखानेमं और बंमते-पीरेमुं' फर लें॥ 
परेपरवाज्ञे-उनका' लायेंगे गर रूमकाँ भो हो। 
तुम्हें हम ढूंढ लायेंगे कहों भी हो, जहाँ भी हो ॥ 
हुस्न स्या हुस्न है जलवा जिसे दरकार न हो। 
यूसुफी क्‍या हैँ जो हंगामए-बाज्ञार न हो॥ 
बेतमज्नाईने बरहम रंगें-सह॒फिल फर दिया। 
दिलकी बश्म-आराइयां थों माजूए-दिलके साथ ॥ 
अललसे दिल हूँ महवेन्‍नाज़ वक्फे-खुद-फरामोशी । 
जो दे खुद हो वोह कया जाने, वफा क्‍या है, जफा क्‍या हैँ ? 
पर्दा पड़ा हुआ था ग्रफलतका चदमें-दिलपर। 
नाँख खुलों तो देखा आालममें तू-ही-तु हूँ ॥ 





_ शराब वेचनेवालेपर ईमान ले आये ; 'कल्पित पक्षी उनका का 
उडनेवाला पल । 


न्प्ँ 


दे र-ओ-सुखन 


जल्वए-हक नज़र आता हूँ सनमर्म साहिर ! 
हँ मेरे कावेंकी तामीर सनम-खानोंसे ॥ 


हुस्तमें और इश्कर्मों जब राव्ता क्ायम हुआ। 
गस बना दिलके लिए और दिलू बना मेरे लिए ॥ 


वोह भी जालूम था कि तु-ही-था और कोई न था। 
अब यह कंफीयत हूं मे-ही-मेका ह॑ सौदा मुझे ॥ 


हुस्नको इच्कसे वेपरवा बना देते हे बोह। 
वोह जो पिन्दारे-कुदी' दिलसे मिटा देते हें॥ 


खाली हाथ आयेंगे और जायेंगे भी खाली हाथ । 
मुफ्तकी सर हूं, क्‍या लेते हें, क्‍या देते हे ॥ 


ज़िन्दगीमें हू सौतका नवशा । 
जिसको हम इन्तज़ार कहते हे ॥ 


दीदारे-ाशूजेहत' हूँ कोई दीदावरों तो हो। 
जलूवा कहाँ नहीं, कोई गहलेनज्र तो हो ॥ 


दरे-सनमकदाको हमने जाके. खड़काया । 
हरममें जब न हुए वारयाव, क्‍या करते ? 


हरम हूँ सोमिनोंका, बुतपरस्तोंका सनमखाना। 
खुदा-साज्ञ इक इमारत हें मेरे पहलूमें जो दिल हूँ ॥ 


ग्रहमका अभिमान ; अखिलविब्बके दर्गन 'देखनेवाला । 


अमरनाथ जाहिर रः 


चले जो होते हे चेंखुदोकी संजिलमें । 
मिला वोह जौके-नज्ञरः पर उधर न देख सके ७ 





९ मई १९५२] 
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छृ० वृजमोहन दत्तात्रय कंफो काइमारी ब्राह्मण हूं) आपके पूर्वज 
फरंंखसियर बादगाहके साथ काग्मी रसे दिल्‍ली आये और सरकारी 
दफ्तरोमे उच्च पदोपर नियुक्त हुए । कंफीके पिता प० कन्हेयालाल नाभा 
स्टेटमें शहर कोतवाल थे । 
अल्लामा कंफी १३ दिसम्वर १५६६ ई०में दिल्लीमें उत्पन्न हुए । 
आपके नाना फारसीके बहुत बडे पण्डित थे। उन्हीसे फारसीकी शिक्षा 
प्राप्त की । मिश्वन कॉलेजसे १८८० ई०मे बी० ए० पास किया | श्ाइरीका 
प्रारम्भ गज़लूसे हुआ, परन्तु हाढी-आज़ादके आन्दोलनोके फल्स्वरूप 
आण्ने नज्म भी लिखनी प्रारम्भ कर दी। 
१९१५-१६ई०में यूरोपका भ्रमण करके वह॑के साहित्यिकोसे भेट-मुला- 
कात की। आपकी कई कृतियाँ सरकारसे पुरस्कृत हो चुकी हैं । आप 
काइमीरके विदेशी विभागके उपमन्नी पदसे रिटायर हुए और एक रियासतमें 
मजिस्ट्रेट और कलेक्टर भी रहे । शान्तिपूर्वक साहित्य-सूजन करते रहे 
हैं) आप उर्दू-साहित्य-इतिहासके बहुत प्रतिष्ठित विद्वान है। आपकी 
आहोचनायें बहुत गवेषणापूर्ण होती हे। आप उर्द-ससारके एक स्तम्भ 
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समझे जाते हूं । सेकडो मुशाअरों और साहित्यिक सभाओके आप सभा- 
पति होते रहे हें। उर्द-साहित्यिक आपका वहुत सम्मान करते है । न जाने 
कितने युवक आपसे प्रेरणा पाकर शाइर और लेखक बन गये। विरोधी 
भी आपकी विद्वत्ता और साहित्यिक सेवाओंका लोहा मानते हे और आपके 
दमको उर्दूके लिए एक वहुत बड़ी देन समभते हे । हिन्दी-हितेपीके नाते 
जो स्थान आदरणीय पुरुषोत्तमदास टण्डनका है, वही उर्द-ससारमे आपका 
है । सादा-मिज़ाज, साफ-दिल और वा-इखलाक वुजुर्ग हे। सभी आपको 
श्रद्धा भक्तिसे देखते हूं । दिल्‍लीकी वड़ी-से-बर्डी वज्मे-अदवका सभापति होते 
हुए हमने आपको देखा हूँ । आपके एक-एक णब्दको छोग मत्नकी तरह 
समभते हूं । 

'कफो” बूढे हो चले हे और उनकी शाइरी भी बूढीं हो गई हूँ। 
केकिन उनके कलाममे न तो पुराने ढगकी शोखो मिलेगी, न वाज़ारूपन । 
उनका कलाम सजींदा भौर पाक होता हँ। निगार जनवरी १६४१ से 
चन्द अशझ्नार चुनकर यहाँ| दिये जा रहे हे--- 

हूँ भेरे दिलमें वोह माह फि जो विजलो न बनीं । 
मेरी आँखोंम चोह कठतरा हूँ जो तूर्फां न हुलजा ॥ 
ग्रम रहा उनका जो दोज़खमें पड़े जलते हेँ। 
मेरे खुश होनेंका जन्नतमें भी सामाँ न हुमा ए 
राज उनके खुले जाते हे एक-एक समूपर। 
भर इसपे तमाशा हूँ कि में फुछ नहीं फहता ए 
हाल यह बेखुदीए-इइकमें' कैफीफा हुआ। 
शेख फाफिर उसे और गन्नो मुत्तूमाँ समझा ॥ 





मिंद ; अमको तन्मयतामे ; अग्निरृजक (यहाँ गैस्मुस्लिमसे 
तात्पयं हूँ) । 


शेर-ओ-सुखन 
यूँ अगर देखिए क्‍या कुछ नहीं यह मुक्ते-गुबार' । 
और अगर सोचिए तो खाक भी इन्‌साँमें नहीं॥ 
चारागरको हेरत है इरतेकाए-वहशतसे । 
पाँवमें जो चककर था आ रहा हूँ वोह सरमें॥ 
सुहबतें अगली जो याद आती हें, जी कठता हूँ । 
कोई पुछे भी तो कहते हे हमें याद नहीं / 
हाँ-हाँ मगर ऐ दोस्त ! तु तदबीर किये जा। 
यह भी तेरी तक़दीरके दफ़्तरमें लिखा हें ॥ 
गुले-पत्षमुर्दकी विखरी हुई कुछ पत्तियाँ देखीं । 
तो इक बेदिल यह चीख उद्ठा "मेरा दिल हूँ, मेरा दिल हैं ॥” 
तुमसे अब क्या फहें, वोह चीज़ हे दाग्रेटमे-इइक १ 
कि छुपाये न छुपे और दिखाये न बने ॥ 
बात वोह कह गये आये भी तो किस तरह यकीं। 
भौर सेहर इसमें कुछ ऐसा कि भुलाये न बनें॥ 
जिसको ख़बर नहीं, उसे जोशो-खरोश हूं । 
जो पा गया हूँ राज़, वोह गुम हँ, खमोश हे ॥ 
पेकरे-खाक हूँ तू चख्ंपें छा मिस्ले-गुबार। 
तुभको मिट्टीमें मिलाया है जबॉीं-साईने ॥ 
नहीं मालूम अज्ाँ थी कि वोह बाँगे-नाकूस | 
कहीं खींचे लिये जाती हँ इक आवाज़ मुझे॥ 
“/इन्‌किलाब आनेको ऐसा हैँ न आया हो कभो। 


च् 


दरो-दीवारसे आतो हैँ यह आवाज्ञ मुझे॥। 


'मुटठीभमर खाक ;  शगख-ध्वनि । 


ल्‍्फ 
७ 
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जो ज़िन्दादिल हुँ हमेशा जवान रहते हे । 
वहारे-ज्ीस्त यकीनन इसी शवाबमें हे ॥ 
हम तो बुरे बने यूँ ही नालेसे आहसे। 
दिल्में जो था वोह फूट ही निकला निगाहसे ॥ 
आवाद है यह खानए-दिल इक खयालसे। 
दुनियाके द्ादिसि इसे बौरां न कर सके ॥ 
१६ मई १९५२] 
द्वितीय संस्करणके लिए 
अफसोस कि अल्लामा कैफीका ८६ वर्षकी आयुमे १ नवम्बर १६९५४को 
दिनके १२॥ बजे दिल्लोमे देवलोक हो गया । उसी सन्ध्याको यमुना- 
तटपर आपका दाहसस्कार हुआ । 
भारत-विभाजनसे पूर्व लाहोरमें निजी, कोठी वनवाकर आप स्थाईरूप- 
मे रहने लगे थे। साम्प्रदायिक-सघर्योके दिनोमे सयोगसे आप अपने एक 
मित्रके यहाँ वम्बईमें थे। उन्ही दिनों आपके कत्छ किये जानेकी 
ख़बरें भी समाचारपत्रोमे उडी। खबरें पढकर आपने लिखा---“अग्चे 
में जिन्दा हैँ, लेकिन अहले वतनने जिस वहणत-ओ-वरबरीयत और जुल्मो- 
सितमका मुजाहिरा किया हूँ । काश कि उसे देखनेके लिए में जिन्दा न 
रहता”। उन्ही दिनो २८ मई १६४७ को आपने यह नज़्म लिखो--- 
यह क्या कर रहे हो * यह क्‍या हो रहा है ? 
यह तुफान क्या छुब्तो-खूंका बयपा हूँ २ 
यह क्यों भाई, भाईका दुद्मन हुआ हूँ ? 
जुनूं कया यह सरको तुम्हारे चढ़ा हँ ? 
यह क्‍्य। कर रहे हो, यह क्याहो रहाह ? 
ज़रा फिक्र और गौरसे काम लो तुम। 
न भूलो कि अच्दलू तो इनूसान हो छुम ॥ 
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कहाँ अक्ल और होश तुसने गंवाये । 

वुज़ुगगक्के सब कारनामे भुलाये ॥ 

परख्चे दाराफ़तके तुमने उड़ाये। 

सुनो तो, जो कहते हे अपने-पराये-- 
“यह क्या हिन्दियोंको जुनूँ हो गया है ? 
उन्हें क्‍यों पसन्द अपना खूं हो गया है ?” 

कहीं तुम नहीं मूँह दिखानेके क्ाबिल। 

यह हालत हू रोने-रुलानेके क़ाबिल 0 

नहीं सरसिया यह सुनानेके काबिल। 

नहीं हँ मगर भूल जानेके क़ाबिल॥ 


मचाई है क्या आग और खूँको होली। 
न दामन ही बाकी रहा और न चोली ॥ 


जुनूं बरवरीयतका क्‍यों सरपे छाया ? 

कहाँ तुमने इन्सानियतकों गँवाया ? 

यह शेतानने तुमको क्‍या गुर सिखाया ? 

कि तहजोवका तुमने खाका उड़ाया॥ 
यही हुरियतकी अगर इब्तदा हूँ । 
तो फिर वरबरीयतको क्या इन्तहः हैँ ? 

जरा सोचो फिर क्‍यों यह खूंखवारियाँ हे ? 

फिसे भारनेकी यह ठतवय्यारियाँ हेँए 

यह सब नारे-दोजुखकी चिग्ारियाँ हें। 

जहाल्तकी सारी फ़ुसूंकारियाँ है ॥ 
कभी खूचसे खूँका घब्बा घुला हूँ ? 
वह चेकी हैँ जिससे बदौकी फना हूँ ॥ 


दत्तात्रय कफ र्भेभ््‌ 


अल्लामा कैफीके सस्मरण रहमत कत्वी साहवने किखे हें। उनमे-से 
चन्द यहाँ दिये जा रहे हे--- 

“दोपहरको आपके आराम करनेका वक़्त था कि दो साहब तबरीफ 
लाये । खासी देरतक बँठे रहे और अदवी (साहित्यिक) वातें वधारते 
रहे । जैसे---गालिवके वाज अशआरकी शरह (टीका) फरछां शेर वजनमे 
ठोक हूँ या नही । फरूँ मुहावरा सही वांघा गया है या गलत । मूलाकातियो- 
का रूहज़ा साइलाना (जणिज्ञासुओ जैसा) भी था और नाकिदाना (आहो- 
चको-जैसा ) भी। आप बहुत सहुलियतसे उनको जवाब देते रहे ।* * ** मे 
इस म्‌ काकातके वक्त मौजूद था। जब वे लोग चले गये तो मेने अर्जे 
किया--शायद आपको मालूस नही कि यह वे साहव थे जो आपके 
कलामपर एतराज़-ओ-तअरीज (पाक्षेप और व्यग्य) करते हें! आप 
मुसकराये और फर्माया--मियाँ क्या में उनको यहाँसे निकलवा देता ? 
या उनसे शिकायत करता ? ये दोनो बाते मेरी शानके खिलाफ थी। 
तुम देखोगे कि वे फिर आयेगे और उनको तुम बदला हुआ पाग्मोगे । 
चुनाचे बादमें ऐसा ही देखा गया ।” 

“दिल्लीमें एक साहव कहीसे झा टपके। वे अपनेको 'निज्भामी' उल्जीका 
हमपलल्‍छा समझते थे । एक दिन वे आपकी खिदमतमें भी हाजिर हुए । 
इत्तिफाकसे में मौजूद था। उन्होंने रछूखचऊके किसी शाइरका एक शेर 
पेश किया और पूछा इसमें क्या उरुजीनुक्स (छन्द चास्त्र.य भ्रुटि) 
हैं ?! जवाबर्नें आपने फर्माया शायद आपको मेरी अरदवी मसरूफियतों 

(साहित्यिक व्यस्तताओ) का इल्म नहीं और न यह मालूम हैँ कि किन- 
किन अमराज़ (रोगो) ने मुझे दवा रक्‍्खा है । मआनी और वयान (अर्थ- 
भावायं )को तो आप अलग रखिए। उर्दके खिलाफ जो ताजे हमले हो 
रहे है, उनका दफान्न (वचाव) मुश्किलसे होता हैँ। फिर इतनी फुर्सत 
कहाँ, फिर लेक्चरके अदाजमे फर्माया--'यह वक्‍त है कि सारे उ्दवाले 
मृत्तहिद और हम-आराहय (एक ज्ञावाज़) होकर उर्के मुस्तकूबिन्द 
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(भविष्य) के लिए सोचे और कमर कस ले कि उर्दूपर हरगिज-हरगिज 
आँच न आने देंगे ।' 

“एक साहव जो अक्सर कंफी साहवके यहाँ आया करते थे। एक 
रोज आये और निहायत मिन्नत समाजतसे मुशाअरेकी सदारत (अध्यक्षता 
स्वीकृत करने) की दरख्वास्त की, जो कि उन्हीके एह्तमाम (व्यवस्था) में 
हो रहा था। अल्लामा कंफीने अपनी वीमारी और जिस्मानी नाकावि- 
लियतोका जिक्र करते हुए फर्माया--तुम देखते ही हो मेरा जो हाल है । 
खुली जगहमे मृशात्रा, रातका वक्त और मेरा यह हाल ।” बहुत माजरत 
(क्षमा याचना ) की, मगर वे न माने । आखिर यह तय पाया कि मुशाभ्ररेके 
वक्‍तसे कुछ पहले वे आ्रायेंगे और अल्लामा कफीको ले जायेंगे, और यह कि 
अल्लामा मौसूफ सिर्फ मुशाअ्ररेका इफ्तताह (उद्घाटन) करके और अपनी 
नज्म सुनाके वापिस पहुँचा दिये जायेगे । १५-२० मिनटसे ज्यादा उनको 
वहाँ नही रहना पडेगा । अगले दिन दाञ्मी (निमत्रणदाता) ने एक रुक्‍केसे 
जवानी करार दादकी तौशीक-श्रो-याइह्ानी की (मौखिक वातचीतकों 
लिखित निमंत्रणद्वारा पक्का किया) अब वह दिन और वक्‍त आया, मगर 
न श्रापको कोई केने आया, न किसी किस्मकी इत्तला दी गई। हाँ, अगले 
दिन अखबारोसे मालूम हुआ कि वह मुशाअरा हुआ और खूब हुआ । 

एक महीने बाद दाओी साहब आये, मगर उन्होने मुजाश्न रेके मुतअल्लिक 
अपनी इस अहद शिकनीका जिक्रतक भी नही किया। जो कुछ उनका काम 
था, आपने कर दिया और वे चले गये। करीवन दो माह वाद वे फिर आये । 
उनकी फर्माइश जो अ्रदवी नौईय्यत (साहित्यिक ढग) की थी, पूरी करके 
जब वे जाने हूगे तो अझल्लामा कफीने उनको रोका और फर्माया--- 
तुम देख ही रहे हो कि मे बृढा आदमी हूँ, एक जमाना देखा है श्लीर हजारो 
आदमियोको वरता है | तुमको यह भी मालूम है कि लोग मुझे अल्लामा 
भी कहते हे । झल्लामा-वल्लामा तो में नही, मगर इल्मे-नफ्सियात 

(मनोविज्ञान) को मंने वहुत अच्छी तरह पढा है । लेकिन तुमने मुझको 


दत्तात्रव 'कैफी' २३७ 


ख़बरदार कर दिया कि इस शाञवा (अद्य) में मेरुू तहकरक-ओ- 
मृतालआ नाकिस (खोज एवं अव्ययन व्यर्थ) हें। मियाँ ! क्‍या 
तुम भूल गये कि मेरी अजहद सश्नाजरतके बावजूद (अत्यन्त क्षमा 
याचना करने पर) भी तुमने मुझसे उस रोज़ मुजाअ्रेकी शिरकत 
(उपस्थिति) का वादा लिया और अगले दिन तहरीरसे उसकी तौर्श-व- 
झो-याद दहानी भी की (लिखित पत्न-द्वारा समर्थन किया और याद भी 
दिलाई) लेकिन मुशाझरे के वक्‍त तुसको वह सब भूल गया । उसके 
बाद न जवानी न तहरीरके जरिये उत्त अहृद-शिकनीकी मगञ्राज़रत 
(न मुँहजबानी न लिखित वादा भूलनेकी क्षमा याचना) की । यह तो 
यह, महीने बाद आये तो भी उसका जिक्र नही । अब फिर आये तो 
झुपता काम करके जा रहे थे कि मेने रोका। में हरान हूँ कि तुमने 
मुझको क्या समझा ? दोनो नूलाकातोके वक्ष्त में तुम्हारे चेहरेको गौरसे 
देखता रहा। न उसमे हर्मकी सुर्खी थी, न आँखोमें कुकाव था, 
न खिजाछतका कोई पसीना तुम्हारी पेशानीपर था ॥*” *दाई (निम- 
अ्षण दाता) साहव झुछ कहनंको हुए मगर कौफी साहवन जरा सख्त 
आवाजसे उनको रोक दिया और फर्माया-- आपकी मझ्ञाजरुतकी भोआद 
(क्षमा-याचनाकी अवधि) कभीकी गृज़र चुकी हैँ | में इस सिलसिलेगें 
अ्रव एक लफ़्ज़ भी सुनना नही चाहता । मेने अपने जहनमे फँंसला कर 
ल्यि हूँ कि तंमूर और हलाकूकी फहरिव्तमें आपका नाम लिखना 
चाहिए । एहसासात और जज्वात (चेतनाओ और भावनाओं) पर जो 
काबू आपको हूँ, वह आपको इसका इस्तहकाक दस्लता (अश्रधिकार प्रदान 
करता) हैं । कहा जाता हूँ कि तंमूरकी पीठमे एक साल तक सत्त 
खारिण (वहुत बुरी खुजली) रही। मगर उसने एक दफा भी खुजलाया 
नही । श्रव मेने आपकी निस्वत यह फैसला किया हैँ कि अदवी इमदाद 
(माहित्विक-सहायता) तो जहाँ तक मुमकिन होगा रोकी नहीं जायग, 
लेकिन आपकी किसी वातपर एतवार नही क्या जायगा।' 


२३८ शेर-ओ-सुखन 


हंजरत फर्माया करते हे--'बाज़ोका खयाल है कि में भुलक्कड या 
तबियतका निहायत फयाज (उदार हृदय) हूँ । यह दोनो बातें गलत हूं । 
जो कोई भेरे साथ किसी किस्मकी बंदी करे, में उसको भूलता नही, न 
मुझे गुस्सा आता है । छेकिन इल्तकाम (बदलेकी भावना) को सें अपने- 
से नीचे और भ्रपती तौहीन समभता हूँ। बारहा आपने अशआरमें 
फर्माया है और आपका अमल भी इसी उसुरूपर है कि बदीके बदलेमें 
बदी करना बदीकी ज़िन्दगीको बढाना है, घटाना नहीं । किसी शखस्सने 
बुरी बात कही, अब उसका जवाब देता, भोया उस ब्राईमें शिरकत 
करना है ।”! 

जनवरी १६५४मे आपकी जन्मगाँठ बहुत घूम-धामसे मनाई गई। 
आपको चार हज़ारकी थलछी भेट की गई, जिसे आपने उसी समय साहि- 
त्यिक सेवाश्रोके लिये प्रदान कर दी । 

भारत-विभाजनके बाद आप अपने वतन दिल्‍ली चले आये थे और 
वही स्थाईरूपसे साहित्यिक सेवाओमें सरूग्न रहते थे । 

कीफी-जसे हिन्दू-मुस्लिम एकताके हिमायतीका लाहोरमें रहना 
असम्भव हो गया और भरा हुआ घर छोडकर हिजरत करनेको मजबूर 
होना पड़ा । जिसने जीवनभर उर्द्‌की सेवा की । अपनी बेशवहा कृतियोंसे 
उर्दू-साहित्यको मालामाल किया। अपने भाषणो और शास्त्रार्थंसि उर्दूषक्षका 
अकादय समथेन किया और दिवरातकी झ्विराम उर्दू-साहित्य-साधनासे उर्दूके 
विकासमें प्रकाशस्तम्भका काम किया। मृत्यु-समयत्क जो उर्दू-समर्थनके नारे 
लगाता रहा, उसी कैफीको वहाँ सकूनत नसीब न हो सकी। जहाँकी राज्य- 
भाषा उर्दू घोषित हुई हैं । और तो और भारतमें उनको बावा-ए-उर्दू कहा 
जानेपर एतराज़ भी किये गये । उसी केफीपर जिसका ओढना-विछौना' 
इज्जत-आबरू, खाना-पीना, शगूरू-तफरीह सभी कुछ उर्दू थी । 


'निकृश शख्सियात नं० जनवरी १६५६ पृ० २४२-२४४। 


ग्रेड 


घ 


आपने व्याख्यानों और  छेखों-दारा उदेता जीवन-सर्येन्त सेवा की । 
झैके उर्दुके हर आन्दोऊनम आप वेश-पेश रहे । भीपन ग़ज़ल 
बहुत कम कहीं । 
तज्मोंके शेर २४४२० हजारके लगभग कह है । आपके लिखें नाटक, 

उपन्यास, नज्मे छप चुकी आापणोंके दो बडें-बडे सकलत 
पुस्तक रूप प्रकाशित होते मी ने पाये थे कि आपका निवन हो 

गया । 

२७ अगस्त ३६४७ ] 
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दोष अलताफ अहमद थ्राज़ाद' अ्न्सारीका जन्मे १८७० ई०से 
नागपुरमें हुआ। वहाँ झ्ञापके पिता ओवरसियर थे। १८-१६ वर्षकी 
अचस्थातक अरबी/-फारसीकी शिक्षा प्राप्त की | १९०० ई०मे देहरादुनमे 
मकतव खोला। १६०२से १६०६ तक कानपुरमे हकीमी की। यही 
आपकी पत्नीका निधन हो गया । फिर श्राप सहारनपुर, अम्बाला, अलीगढ, 
दिल्‍ली, अ।दि कई स्थानोमें रहे। १९२३के बाद आप हँदराबाद चले गये 
और वहाँ चहश्मेका व्यापार करने लगे। आप शाइरीमें हालीके शिप्य 
थे। आप पुन. दिल्लीमें रहने छगे थे। यूँ श्राप सहारनपुरके रहनेवाले 
थे। १०९०में आपने शाइरी प्रारम्भ की और २० वर्षतक हालीकी 
सुहृबतका लाभ उठाया । आपका १६४२ ई० में निधन हो गया । आपके 
स्वय निर्वाचित कलामसे चन्द शेर हम यहाँ निगार जनवरी १६४१ से 
साभार दे रहे हें--- 
अचानक नुजूले-बला हो गया। 
यकायक तेरा सामना हो गया ॥ 
तबीअ॒त ही दर्द-आदना' हो गई । 
दवाका न करना दवा हो ग्रया ॥ 
आपदाओझोका आजाना; दु खोकी अमभ्यस्त । 


कर 


आज़ाद झन्‍्सारी २४१ 


याद जआमोगे हमें लता खबर नथी। 
भूल जामोगे हमें वहमो-गुर्मा न थाए 


द् 


यूं 
गा 


+०-] 


आह : किसने मुझे दुनियासे मिटादा चाहा। 


बे 
०. 


आह ! उसने कि जिसे हासिले-डुनिया जाना ॥ 
चाहिर हूं क्षि बेकत हूँ, सादित है कि बेदस हूं ! 
जो जुल्म किया होगा, बरदाइ्त किया होया 
उस्मीदे-सु्कू, रखतत, तस्कोने-दरू रुखसत। 
अब दर्दकी बारो है, अब दर्द भज्ा देगा।॥। 
इक दो हें क्वि देखोफो-खतर गर्मे-शिकायत । 
इफ हम हूँ कि इजहारे-तमन्ना नहीं होता ॥ 
ठुम और चारए-प्रमे-फुकंत,, खुशानसौद' ! 
दु-.खको ददा नसीब, मरज़को दाफा' नसीब ॥ 
"जुल्फीदालों! यह बनन्‍्धेर !! 
दुहरे-दुहरे. फाले. नाग !! 
तालिय हूँ, भगर नाकाम, साइड हूँ सगर महरूम 
तकदौर मेरी तकदीर, मकसृम” सेरा सकसूम॥ 
किस्मतसे वोह मुल्छिम हैँ, शामतसे वोह मुजरिम हूँ 
जो दादसे भो महरूम, वेदादसे भो महरूम ॥॥ 
खयाले-निगाहें-मुहत्दत मुवस । 
कितावे-निगाहे'' मुहब्दत फहाँ ? 





'कदापि; 'चुैनकी आजा; 'अन्तरग शान्ति; 'विरह-दु खका 
कद अहोनाग्य, आरोन्यता;। अभिलापी;. मिल्क; 
उपेक्षित; “मान्य, "व्यय; 'पेखनेकीसशतक्ति । 


३-१६ 


रे४२ शेर-ओो-सुखन 


जो उठठे हें तो गर्मे-जुस्तजुए-दोस्त उद्ठे हे । 
जो बेठे हें तो सहवे-आजू-ए-यार बे हे ॥ 
वोह दिल जिसमें तमझाकी खुशी यी। 
उसे सफ़ें-तमन्ना देखता हूं॥ 
कभी दिनरात रंगों सुहबतें थीं। 
अब आँख हे, लहू है, और में हूँ ॥ 
तेरा गुलुशन वोह गुलूशन, जिसपे जन्नतकी फ़ज्ञा सदके। 
मेरा खिरमन' वह खिरसन, जिसपर अंग्रारे बरसते हे ॥ 
अगर कारे-उल्फ़तको मुह्दिकक समझ लूँ। 
तो क्‍या तकें-उल्फ़तमें आसानियाँ हे ? 
सज़ायें तो हर हालमें छाज़िमी थीं। 
ख़ताये न करके पशेमानियाँ हे ॥ 
आओो फिर अह॒दे-विसाले-यारकी बातें करें। 
दास्ताने-लुत्क छेड़ें प्यारकी बातें करें॥ 
अब आँखोंके आगे वोह जलवे कहाँ? 
अब आँखें उठानेसे क्‍या फ़ायदा ? 
अब फ़रेबे-मेहबानी'. रायगों । 
जिन्दगी भरको नसीहत हो गई ७ 
जब हमें बज़्ममें आनेकी इजाज़त न रही। 
फिर यह क्‍यों पुरसिशे-हालत हू ? यह भी न सही ॥ 
अब हाले-दिल न पुछ, कि तावे-वर्या' कहाँ ? 
अब मेहवी न हो कि ज़रूरत नहीं रही ॥। 


न 
कस 


'खलिहान; जमिन्द्गी;. कुपाओका मायाजाल; ब्यर्थ 


बयान करनेकी शक्ति । 


आजाद अन्सारी रे 


स॑तो इज़हरे-दर्द करता हूं 

कोई दर्द-आइना नहीं न सही ५ 
तेरा बारे-गिराने-मेहर्बानी कौन उठा सकता * | 
तेरा नामेहदों होना कमाले है 
सितमशभार * सता छेफित इस कदर ने सठा ॥ 
कि शुक्र इले-दिकायात इ्तियार फरे ॥ 
खुदाके बास्ते आ और इससे पहले आ(। 
ू यास स्तजार करे ऐे 


चाएरए-तकलीफे-ईि 

हाथ ! वोह राहत क् जबतक दिल 
हाथ ! वोह साभत (क जब तुमसे शनासाई हुई ५ 
भेरे इपैके-सजाका खौफनाक गैंजाम 
फिसीका जुर्म हो अपनी खता मालूम होती है ५ 


समझता हैं कि पु बेदादगर हो! [४ 
सगर फिर दो छेनी हूँ उुम्हींसे ५ 
फसूँगर | में तुझ्के पहचानता हूँ १ 
वहीँसे वत्त करना बस वहींसे ७ 
इक गदाए-राहकों. नाहई न छेड १ 
हा, फ़कीरोंसे मझीतः अच्छा नहीं ५ 


तेरा अुदीऊल कोई तेरे सिवा ने होगा । 
तुझन्सा कइोसे छाऊं। ठग सा हुआ ने होगा 0 
मंक्िलकी जुस्तजूसे पहले किसे पंदर थी? 
रस्तोंके दौच होगे अर रहनुभा न होगा 0७ 
व जिम 

पान्ेके मिक्षुकको, . तजीए मिसाल, ठुके जैसा; ध्युथ-प्रदशक । 


रेड देर-ओ-सुखन 
है। | हक बना, वातिल बना, नाकिस बना, कामिल बना । 
जो बनाना हो बना, लेकिन किसी क्राबिल बना ॥ 


जबाँ तक शिकवए-सहरूमिये-दीदार' जाता था। 
खिताब आया कि “जा, और ताकते-दीदार पैदा कर 


ग्ेर फ़ानी' खुशी अता कर दी। 

ऐ ग्रमे-दोस्त | तेरी उम्नदराज़ ॥ 

उठो दर्दकी जुस्तजू करके देखें। 

तलाशे-सकूने तवीअभुत कहाँ तक ? 
दीदारकी तलवके तरीकोंसे बेखबर। 
दीदारकी तलब हे तो पहले निगाह माँग ॥ 


जो चाहता है चाह मगर क्राएदेके साथ। 
जो माँगना हें माँग मगर राहु-राह माँग ॥ 


मिशाने-राह हाथ आया तो किससे ? सिर्फ उल्फ़तसे । 
कमाले-रहबरी पाया तो किसमें ? सिर्फ़ रहज़नमें ॥ 
आओ, फिर मौका है, कुछ, असरारकी बातें करें ? 
सुरते-मन्सुर बहकें, दारको बातें करें॥ 
वयाने-राज़े-दिलकी उवाहिशें और वोह भी मिम्वर पर ? 
ख़बर भी हूँ ? यह बातें दारपर कहनेकी वातें हे ॥ 


कोई दोनों जहाँसे हाथ उठा बँठा तो क्या परदा ? 
तुम इन मोलों भो सस्ते हो, तुम इन दामों भो अरजाँ हो ॥ 


वास्तविक, हकीकी, . असत्य, दुनियावी; घटिया; योग्य; 
दर्शन न होनेकी शिकायत, सन मिटनेवाली;। लम्बी उम्र होवे। 


आज़ाद अनच्सारी रथ्प्‌ 


दिल और तेरे ज़यालसे राहत न पा सके । 
शायद मेरे नसीवर्मे राहत नहों रहो 0 
इसे भो खुश नज़र आया, उसे भी खुश नज़र जाया । 
तेरे शमसे ब-हाले शादमाँ कर दो बसर मेने ॥ 
मुनासिव हो तो जब पर्दा उठाकर। 
हमारा शक वदरू डालो यकोंसे॥॥ 
तद्बीर क्या हें ? आपको जानिदसे हुक्सकार || ,_. 
तकदीर क्‍या है ? आपकी मंशा कहें जिसे ॥ | 
या दर्दके एहसासकी रूज्जत भी अताकर। | 
था दर्दके एहसाससे बेगाना थना देश 
वेखबर ! फारेखबर मुहिकल नहीं। 
ब्रेखबर हो जा, खदर हो जाययी ७ 
जो वोह मिलता नहीं है आप खो जा। 
कि इक यह भी तरीके-जुस्तजू हूँ ॥ 
तेरे होते मेरी हस्तीका क्या ज्िक्त ? 
यहां कहना बजा हूँ में नहीं हूं! ॥आ 
अगर हदसे गुज़रें तो बेशक हराम। 
जो थोडी-सी पी छी तो क्‍या हो गया ? 
लाज वोह दिन हूँ कि इक साकोके दस्ते-लाससे । 
पी और इतनी पी कि म॑ हकदारे-कीसर हो गया ॥ 
याराए-झुहदो-तावे-वर॒ुए कुछ तलब न कर। 
तौफीक हो तो सिर्फ भजाले-गुनाहु माँग ॥ 
जो अहलेहरम दरपए-दुइमनी हें। 
तो परदा नहों, जास्‍्ताँ गौर भी है ॥ 





र४६ देर-ओ-सुखन 


आ, सगर इस कदर करीब न जा । 
कि तमाशा सुहाल हो जाये।॥ 


बनाया, खेल देखें, तोड़ फेंका । 
यह कया अन्दाज़े-तखलोके-जहाँ है ? 
जब रुखें-मकसदसे इक पर्दा उठा। 
और छा-तादाद परदे पड़ गये।॥। 


इनूसानकी वदवरुती अन्दाज़से बाहर हेँ। 

कस्बस्त खुदा होकर बन्दा नज़र गाता है ॥ 
चन्दापरवर ! मे वोह बन्दा हें कि बहरे-वन्दगी । 
जिसके आगे सर भुका दूँगा खुदा हो जायगा ॥ 


रे सई १९५२ ई०] 


द्वितीय संस्करणके लिए 


लुत्फकी अआँखोंसे क्या देखा ? 
आह किसी मसरफका' न रबखा ॥। 
आजतक माँखें ढूंढ रही हे। 
आह वोह प्यारा-प्यारा जलवा ए 
रहम न खाना, ठीक नहीं हूँ । 
देखो ! सताकर कुछ न मिलेगा ॥ 
दामनें-गफलत छूट थे जाए। 
आँख उठाकर देख न लेना॥ 


प्ामका; अप, छवि | 


आजाद अन्सारी २४७ 


ज्धीस्तके' दिन काटे नहीं फंदते। 
काश तेरा अरमान ने होता ७ 
आह ! हमारी नावकी हालत 
मौजें हाइले, कण बरपा 0 


पी, दिलको ग़मसे न पाट । 

खश जी और खुश जी कर काट ऐ 

हु आह ! खयाले-फ्रकते-दोस्त १ 
ने भी बेकऊ, दिल ही उचाद ७ 


जौरो-जफाकी ख तो न डएल १ 
सहरो-दफा की जड़ तो न काठ ४ 
रहरवे-हेरत ] देखके चल। 
गाफिल ! आगे राह न चाद 0 


अरज्ञो-फलक, सेब सरगरदा' 
जिसको. देखो बारह बाद ७ 


न पूछो कौन हैं क्यों राहमें. नाचार बैठे है १ 
मसाफिर हैं। सफर फरनेकी हिम्मत हार व० ह | 
उचर पहलूसे ठुम उठे) इधर दुनियासे हम उद्ठ 
चलो हम भी तुम्हारे, साथ हो तैयार वेठ है ॥ 
किसे फ़्सेत कि (खदमते-उल्फत बजा लाये । 
न तुम बेकार वठ हो न हंस बेकार बंठे ह ७ 





शरुन्दगीके,.. लहरें वाधक; तूफानोका आकमण; जुल्म 
करनेकी, आदत देंया और नेकी का, आआइचर्यंचकित यात्री 


धुध्वी, आकाश; "व्यस्त 


रथ 'शेर-ओं-सुखन 


जो उठद्ठे हे तो गरमे जुस्तजूए-दोस्त उठ्ठे हे । 
जो बेठे हे तो महवे-बाजूए-पार बंठे हे ॥ 
मुक़ामे-दस्तगीरी है कि तेरे रहरवे-उल्फ्तत ॥ 
हज़ारों जुस्तजूएँ करके हिस्मत हार बेठे हे ॥ 
न पुछो कौन हे ? क्या मुहआा है ? कुछ नहीं बावा ! 
गंदा हूँ और ज़ेरे साथ-ए-दीवार बेठे हे ॥ 
यह हो सकता नहीं, आज़ादसे मंखाना खाली हो १ 
वह देखो कौन बंठा हे, वही सरकार बंठे हे ॥ 
वोह तेरा दिलमें रहकर, आँखसे मस्त्र' हो जाना । 
वोह मेरा वा-वजूदे छुबं, तुझसे दूर हो जाना ॥ 
वह तेरा मेरी उस्मीदोंको बेदर्दीसि दुकराना। 
वह मेरा शीशए-दिल, संगे-गमसे चूर हो जाना॥ 
वह तेरा जौरपर ताकीदे-शुक्तेजौर फर्माना । 
वह मेरा इस्तसाले-अम्रसे माजूर हो जाना ॥॥ 


चह तेरा मुझको आख़िर मुज़ुदए-पासे-वफ़ा' देना। 
वह मेरी ग़सनसीब उस्मीदका ससरूर” हो जाना ॥ 
वह तेरा मुझको आखिर अपनी म॑ज़िलका पता देना । 
वह मेरी जद्दो-जहदे-क्षोक्तका मशक्र' हो जाना ७ 
वह तेरा मुझूकों अपने दर्दकी दौलत जता” करना । 
वह मेरे दामने-उम्मीदका भरपूर हो जाना॥। 





'फ़कीर, भिखारी; 'पोशीदा; नजदीक होते हुए; अत्याचारने 
लिए भी इतज्ञता प्रकट करनेका आदेग; "माशुक्रकी आज्ञाके आगे 
अपराधी न होते हुए भी अपराध स्वीकार कर लेना; वफा 
करनेका शुभ समाचार; प्रसन्न, खुश; 'इच्छाओ्रोके सघर्पका; 
'कृतज्ञ;. “ब्रदान । 


कि 
श्र 
नस 


आज़ाद अन्सारी 


खशा “आजाद का फ़ैज्ाने-सुहबत, जिसने समसझाया-- 
लदाका कर्व' क्या शै है; खुदीसे हृइ हो जाना 0 


सम्मे-क्ातिल भी है, तियकि-शफा भो इक ह। 
मौत भी है, मौतके दुखकी दवा भी इश्क हैं ॥ 

रहरवो' ! राहे-मुहब्बतर्में निडर बागे बढो । 
सिर्फ रहजन' ही नहों है, रहनुमा भी इश्क है ॥ 
सहिकिलाते-इ इकसे घवरा न जाना चाहिए । 
महिकिलाते-इइकका मुइिकिल-कुशा भी इश्क हूँ ॥ 


शेख साहव ! इंइक, कारे-अह॒ले-इसर्या हो नहा । 
पीरो-मशिद ! ससलके-अहले-सफा भी इश्क हूं 0 


(िन्दगीमें तकवों-शुगूले-दुइक्त वयोकर कीजिए । 
जिन्दगी भी, जिन्दगीका मुहमा भो इंइक हू ॥ 


आओ अब बाज्ादा आसन मार वेठे और जप । 
आत्मा भी इश्क है, परमात्मा सी इवक हैं ॥ 
--माकूश गज्लक्क न० १६९५६ ० 


२२ अगस्त १९५७ ई० ] 


2 


विय ब्तलेण दर ड्त्स्क्रा 
व्‌ रोग दूर करनतका 
0 
मामदभक 


वाण, अपराध । 


पजदीकी,. अहमसे;।.. घ्वतक 
काढा;। यात्रियों, लुटेरा, मार्ग 


जा 3 
एप क्कदरी 


(१८८१-११४६ ईं-] 





खा वहाइर मौलाना रजाअ॒ली 'वहशत' १८ नवम्बर १८८१ ईश्मे 
उत्पन्न हुए। कलकता आपका पैन्रिकस्थान था। भारत- 

विभाजनके समय आप पूर्वी पाकिस्तान जा बसे थे। वहीं आपका 
७५ वर्षकी आयुमे १९५६ ई० में इन्तकाल हुआ | 

आपके कलामका पहला सकलन दीवाने-वहशत' १६११ ई०मे और 
दूसरा सकलन तरानए-बेहशत' १६५४ ई०में प्रकाशित हुआ । कलकत्तेमें 
पहले आप इस्लामिया कॉलेजमे उर्दुके प्रोफेसर रहे । १६३१ ई०में श्रापको 
अग्रेजी सरकारसे खान वहादुरीका खिताव भी मिला । 

मौलाना वहद्मत' एक शरीफ़ इनसान, वज़अदार और मेहमाँ नवाज 
थे। अपने समकालीन शाइरों और अदीवोसे कभी आपकी चण्मक नही 
हुई। हर छोटे-बडेसे बहुत अच्छा और शरीफ़ाना व्यवहार करते थे । 
आपके शिष्योमे कई भारतके ख्यातिप्राप्त बड़े आदमी थे, परन्तु आपने 
दूसरोपर यह कभी प्रकट नहीं होने दिया। आप अपने शिप्योसे पुत्नवत्त 
व्यवहार करते थे। नजरो-नियाज कभी नही छेते थे। ज़रूरत पडनेपर 
अपनी तरफसे आर्थिक सहायता भी करते थे । दुःख-दर्देमें इप्ट-मित्रो, 
शिप्यो आदिका हाथ बटतते थे । 


चहशझत कलकतवी २५१ 


शाइरी आपका व्यवसाय नही था। मुशाअरोंमे जानेका कभी पारि- 
श्रमिक नही लेते थे। किराया छेनेमें भी आपको पसो-पेश होता था। 
पत्रका उत्तर तुरन्त देते थे । यह वज़ञ्रदारी आपने अन्त समय तक निभाई, 
जवकि आपके हाथ-याँव कॉपने लगे थे । 

लम्वी शेरवानी, शेरवानीकी जेवमें घडो, चोडे पॉयचेका पायजामा, 
सरपर टोपी, वढिया मो्ज और जूते अमूमन वहद्त' साहवका मखसूस 
पहनावा था। वक्‍तके वहुत पावन्द थे। जनाव अजहर कादिरी बयान 
फर्माति हं--एक मत्तंवाका जिक्र है कि महर्सिव कॉलेजमें एक मुशारा 
“'बहबात' साहवकी सदारतमें हो रहा था। मृहसिन काऊेज कलकत्तेसे 
किसी कंद्र दूर है । जहाँ लोग आमतौरपर ट्रेनसे जाते हे । ट्रेन शामके ७ बजे 
छुटनेवाली थी। जानेवाले तमाम शोअरा स्टेशन पहुँच चुके थे। और 
मौलाना 'ग्हजतका इन्तजार कर रहे थे। सात बजनेवाले थे और 
मौलाना 'वहशत' इस वक्‍ततक स्टेशन नहीं पहुँचे थे। लोगोंके दिलोमें 
मुख्तलिफ किस्मके शुबृहात पैदा हो रहे थे और उनपर एक वेचनी-सी तारी 
थी। सभी कह रहे थे कि ज़रूर कोई ऐसी-वैसी वात हो गई हूँ | वर्ना 
वक्‍तकी पावन्दीका खयाल मौलानासे ज़्यादा किसको हो सकता है 2 
सात वजनेमें एक मिनट बाकी था । तमाम लोग मायूस हो चुके थे कि 
इतने मे धुरसे मौलाना 'वहदत' ट्रेनकी तरफ तेजीसे आते हुए दिलाई दिये । 
जब वे करीव पहुंचे तो तमाम लोग उनको लेकर एक डिब्बेमे दोखिल हो 
गये और फिर फौरन ट्रेन चल पटी । कुछ देरके वाद एक साहवने मौलाना 
“बहुत से कहा--हुजूर आज खिलाफे-मामूल (टाइम टेविलके विपरीत) 
ट्रेन एक-दो मिनट देरसे रवाना हुई । यह अच्छा हुआ वर्ना हमछोग शायद 
इससे न जा सकते ।” मौलाना ' वहयत ने मृसकराते हुए फर्मावा---'मेने 
हमेगा वक्‍तका खयाल किया हूँ, क्या आज वक्त मेरा खयाल न करता ।” 

वहद्यत' बहुत अच्छे दोस्तनवाज़ थे। वे अपने गरीब-अमोर, छोटे- 
वड़े सभी दोस्तोंसे हृदयसे मिलते थे। वे उन अवसरवादियोमें नहीं थे 


र्श्र शेर-ओ-सुखन 


जो बड़ श्रादमियोसे मुलाकातके कोई-न-कोई तरीके निकाल छेते है | और 
अपनेसे घटिया किस्मके रिहतेदारो-दोस्तोको पहचान भी नही पाते। में 
एक ऐसे सज्जनको जानता हूँ, जो एक घनिकको अभ्रपना बहनोई बताया 
करते थे। एक रोज़ बातों-बातोमे मै नें कहा, “उनके तो कोई साला नही 
ओर झाप तो उनकी ज़ातके भी नहीं हे । फिर वे आपके बहनोई कैसे 
लगते हैं ?” कहने लगे उन्हें हमारे यहाँकी लड़की विवाही है । मेने फिर 
दुल्खा, 'वे तो फलाँ गाँव विवाहे है और आपका गाँव फला हे ', बोले---भरे 
साहव तहसील तो एक हूँ । श्रव वे बड़े आदमी हूं, हमे भले ही न पुछे; 
वर्ना रिव्तेदार होनेमे क्या शक है।” कई हज़रत ऐसे भी मिले जो उन्हे 
अपना लेंगोटिया यार कहते थे। पूछा--“भई मेने तो तुम्हे उनके साथ 
कभी देखा नही, रँगोटिया यार कंसे हुए! ?बोले--'हम और वे एक ही 
कालेजमें पढें हे! मेने कहा---आप तो कहते थे हमने एम. ए इसी 
वर्ष किया है । उन्हे कालेज छोड़े ८५-१० वर्ष हो गये। उम्रमे भी 
काफी श्रस्तर मालूम होता है। जवाबमे फ़र्माया--“जिस वर्ष उन्होंने 
कालेज छोड़ा था, हम उसी वर्ष फरटेईयरमे दाखिल हुए थे। आप लंगो- 
टियायार न समभिए, कॉलेज फेलो तो हे ही ।' 

बात जब चल निकली है तो दो लतीफे जो याद श्रा गये हं, उन्हे भी 
लिखे देता हू । सम्भवत १६३३-३४ की घटना है । दिल्‍्लीसे मेरा परिचित 
एक विद्यार्थी डाक्टरी पढने कलकत्ते गया था। उन दिनो सिनेमा-ससारमें 
मिस कज्जन वहुत जोरोसे छाई हुई थी । दुर्गा खोटे भी मशहूर हो चुकी 
थी । छुट्टियोमें वे दिल्ली आये तो उनके वार््ताछापका एकमात्र विषय 
फिल्म था। हिर फिरकर फिल्मके मौजूपर आ जाते और मिस कज्जन' 
और दुर्गा खोटेका जिक्र बहुत मजे के-लेकर करते | मेने कहा---“मई तुम 
तो इनका जिक्र इस तरह कर रहे हो, जैसे अच्छी-खासी मुलाकात हो ।” 

उछलकर वोले--“मुलाकात ! मुछाक़ात क्या होती है साहब ! 
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हमारे उनके वहुत गहरे मरासिम हे ।” मेने कहा-“भाई वह किस तरह”? 


चहगत कलकठवी श्भ्‌ 


ल्‍्प्म 


फर्माया--कज्जनके मोटर ड्राइवरके कपड़े जिस दर्जके यहाँ सिलते हं, 
उस दर्जीका दोस्त मेरा दोत्त है । उसकी मार्फत कज्जनके सव हालात 
मालूम होते रहते हे, और हम जिस मकानमें रहते हे, उसके सामनेका 
पिछला हिस्ता दुर्गा खोढेके मकानका हैँ । उसके पिछवाड़ेकी खिढकी 
ठीक हमारे दर्वाज़ेके सामने पड़ती हूँ ।” मेने पुछा---“तव तो दुर्गाको कई 
वार देखा होगा ।” बोले--“अभी तो इत्तफाक नही हुआ है, मगर कमी- 
न-कमी दीदार नत्तीव ज़रूर होंगे ।” भेरे मूंहसे वरजस्ता निकला--- 
हमने भी फोठा ल्या तेरी कोठीके सामने । 
सुनकर बहुत भेपे। 'वहशत' साहवकी दोस्तनवाजीके वारेमें अजहर 
कादिरी साहव एक घटनाका उल्लेख इस तरह करते हे--/मेने अपने एक 
चुजुर्गंसे सुना है कि वहशत' साहवके एक हमजमाप्रत थे, जो ज़्यादा 
तालोम हासिल न कर सके और तालीम तर्क करके एक छोट-सा होटल 
खोल लिया था । वह होटल हरगरिज़ ऐसा नहीं था, जहाँ कोई दारीफ 
और माकूल किस्मका आदमी जाकर बठता । लेकिन कहते हे कि 'बहशत' 
साहब जब कभी उस राहसे गुजरते तो विछा ज़रूरत भी उउ होटलमें जाकर 
चाय ज़रूर पी लेते और उसकी वजह सिर्फ यह बताई जाती हूँ कि कही 
मौछानाके इस हमजमाग्तके दिलमें यह गुमान न युज़रे कि वहशत' साहब 
बडे और मशहूर आदमी हो गये हू तो मुझसे मिलनेमें हिचकिचाहद होती 
हैँ और इसे कस्रेशान समझते हे ।/ 
वहशत'ने---मिर्जा दाग, अमीर मौनाई, जलालके युगम भाँखें खोली । 
कही-कहीं आपके कलाममें उस युगका रंग ऋलकता हँ ; परन्तु आप 
मिर्जा गालिवका अनुकरण करनेका प्रयास करते रहे । फर्माया है-- 
तेरे अन्दाजे-सुखनसे है यहु जाहिर चहुशता ! 
कि सुकहर हूँ तेरा ग्रालिवेनदोराँ होता ।॥। 





तिक्श अक्तूबर १६५६ पृ० ८७३२-४४ | 
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सुखनसे तेरे बहशत' तऊ्ें-गालिव आाशिकारा है । 
कही रंगॉंवयानीमें, कहीं नाजुक खयालौीमें॥ 
और इस ग्रयासमे वहशत को काफ़ी सफलता भी मिली है । गालिवके 
रगमें चन्द शेर. 


हैं में इक शमभ्‌ कि हू मुन्तज्िरे-मुवज्जहे-बाद । 
देखिए कब वह इनायतकी नझ्गर करते हूँ ॥ 


बही मतलब हूँ दिलको कि जिससे हो ज़ियाँ मेरा । 
मेरी तरकीबर्में इक जुज़बे बरवाद भी शामिल हुँ ॥ 


तुम वह बेंदर्द कि रोनेकों गिला कहते हो। 
हम वह सिसकीं कि जफ़ाकों भी वफ़ा कहते हे ॥ 


नहीं ह॑ महरो-बफ़ा ही की जब तुझे परवा। 
तो मेरी महरो-वफाका फिर इस्तहाँ क्‍यों हो? 


याँ ज्ञोके-सित्तम मृज़्दा कि वह वेसबब आज़ार। 
सरगर्म॑ दिल-आज़ारि-ए-अरवाबे-दफा है ॥ 


उमीदें खाकमें सिल-मिलू गईं तेरे तग्राफुल्से। 
कोई क्योंकर हरीफे-बादए-सत्र आजमा होता ॥। 


किसीका गोशए-अवरू हुँ शायद माइले-जुम्बिश । 
कि अपने काम जो सुद्िकल थे आता होते, जाते हे ॥। 


खाक उससे बन पड़ेगा >तेरी बातोंका जवाब । 
हम-सुखन तेरा हलाके-शोखिये-तकरीर हूं ॥ 


वहजत कलकतवी श्श्५ 
कही-कही मोमिनका रग भी कलकता हँ-- 
फरो रकोब पे क्यों छुल्म में तो हाक्षिर हूँ। 
पिला तुम्हारे सितमका यहाँ-वहाँ वयों हो? 
तुनें जो गरैरकोी ने सताया भरा फ़िया। 
जाती तेरी शिकायते-वेंदाद हर तरफ ॥ 
खुल गया मुझूप तेरा गैरसे छुपकर मिलना। 
तुझसे मिलते हुए अब मुभकों हया आती हैँ ॥ 
'वहशत'का शुमार दिल्‍ली स्कूलमें किया जाता हँ | उनकी शाइरी 
मस्तिष्ककी उपज न होकर ह॒देंयकी शाइरी हँ । उसमें कृत्रिमता कम 
और वास्तविकता अधिक है । स्वय फर्माति हें-- 
खुदा गवाह कि हूँ तर्जुमाने-दिऊ चहशता ! 
फहे हे शेर, नहीं की हू शाइरी मेने ॥ 
यानी शेर कहनेके लिए कभी नही कहे । जब शेर बर्वंस दिलसे निकले 
तभी कहे--- 
वही कहता हूँ दिल जिसकी मुझे तालीम करता हूँ । 
नहीं हूं शाइरी सेरी, मगर बहता जबाने-दिल श 
और जब कभी आपको फर्माइशी कलाम कहना पडा तो उनमे वह बात 
ने आपाई जो आपकी विशेषता हूँ | इसी मजबूरीकी तरफ इणारा 
करते हुए फर्माया है -- 
हमारी शाइरी अद दिल्‍्लगो-सी रह गई वहद्त' ! 
कि कुछ कह लेते है, महृदख जब इसरार करते है ॥ 
वहन प्रथम श्रेणीके गज़ल-गो शाइर हुए हे । मर आपके कलाममें 
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न तो मीर-जैसा सोजो-गुदाज़ मिलता है, न ग्रालिब-जेसा तज़ और रंगे- 
वयान। इसका कारण यह हैँ कि उन्होने दिलके वे अन्तरंग भाव व्यक्त 
नही किये, जो जाइरीके लिए जरूरी हूँ । दुनियाकी बदनामीके भयने उन्हें 
वास्तविक हृदयोद्गार प्रकट नही करने दिये । आपने इस मजबूरीका 
इजहार भी किया है-- 
गज़ल लिखते हुए वहशत' मुझ्के अन्देशा होता हूँ । 
ज़वाने-खामापर आयें न अफ़साने कहीं दिलके ॥ 
वकौल प्रोफेसर अरशद काकोरवी---यह अन्देशा हर गज़लगो शाइर- 
को ले डूबता हू । 'वहशत'ने अपनी ज़िन्दगीमे इससे बड़ी गलती कोई नही 
की और अपनी गज़लूगोईके साथ इससे वड़ा जुल्म कोई नही किया कि दिलके 
अ्रफसानोको छुपाये रखनेकी कोशिश करते रहे भौर गज़ल कहते रहे ।”' 
अब हम स्वयं 'वहदात' साहवके पसन्दीदा अ्रशुआरमें-से चन्द गेर 
निगार जनवरी १६४१ से दे रहे हे --- 
हमारे पाँवरमं तो तुमने जंजीरे-वफ़ा डाली । 
तुम्हारे हाथसे क्‍यों रिइ्तए-महरो-करम' छूटा ? 
तग्नाफुल तो अदा है, पुरखतर हू इल्तफात उसका । 
मुसीबत आयगी उस वक़्त जब वोह महरवाँ होगा ॥ 


अभी तो तेरी मायूसीसे” इत्मीनान हे ऐ स्‍द्विल! 
मुझे उस वक्‍त होगा खौफ, जब तू शादमाँ" होगा ॥ 


फिर नवाज़िश' आपकी हुंदसे ज़ियादा हो गईं। 
फिर दिले-आफ़तरसीदा” बदगुर्माँ होने रूगा॥ 





'निगार जुलाई १६५४ ई० पृ० १८; नेकी करनेकी आदतरूपी 
वेड़ियाँ; 'दया-कृपाका रिव्ता ; निराशासे ; असन्न; पाएँ; 
शमुसीवते उठाया हुआ दिल ; अविश्वासी | 
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फिर हुआ मेरे लिए शोक आफरी' उसका शबाद । 
फिर मेरा दिल अहूदे-पीरीमे जवाँ होने लूगा ॥ 
हैंई जो चब्मे-हविस कामयाबे-नज्चारा। 
करम' हूँ यह भी तेरे शोकें-खुदनुमाईका” ॥ 
मुझे भव तानए-अफसुर्दंगी देता हूँ तू ऐ दिल ! 
कभी तूफान था में भौ जमाना यादकर मेरा 
गो हयाने जुस्विदों->दकी न दी रुखसत उन्हें । 
में शहोदे-तजें-पुरसिश हाय पिनहाँ हो गया ॥ 
किसीसे कहती हूँ चितवन किसीकी। 
/क्वि तु क्या और तेरा मुहमा क्या ॥॥” 
सजाले तकके-मुहब्बत” न एक बार हुई। 
खयाले-तकें-मुहव्वत॒तो बार-बार आया।॥ 
निशाने-मंजिले-जानँ मिले-मिले-न-मिले । 
भज़ेकी चीज़ हँ यह जोके-जुस्तजू मेरा॥ 
न जाने नाज़ करती किस क़दर वुल्बुर गुलित्ताँ पर । 
अगर इक फूछ भी झमिन्दए-वए-दफा होता ७ 
बारहा बेइल्तिफाती' देखकर संयादकी। 
खुद-ब-खुद देताव होकर में तहे-दाम' आा गया।॥। 





 उन्माहवर्डक, यौवन-हप, वृद्धावस्चामें; लालायित नेत्र; 

खिनमे सफल; 'दया,कृपा;।. अपने दिखानेका झौक;  “मूर्राये 

नेका उलाहना ; 'अमं-लाजके कारण प्रेयनी ओठ्तक न हिला सकी। 

गर में तो उसकी उसी अदापर न्योछावर (शहीद) हो गया, जो भाव 

रा हाल पूछनेके लिए उसके मनमे उठ रहे थे, मगर बाहर नहीं निकल 

_ रहे थे; “प्रेम त्यागकी हिम्मन , "प्रक्रपाये, उपेक्षाय; 'जालमे। 
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हैँ नज़रबाज़ोंस हलचल, सब हे गरमे-जुस्तजू । 
वोह परी है कौन “वहुशत' जिसका दीवाना हुआ ॥ 
ईमाँ अगर जाता रहा, उस बुतकी 'वहझत' क्‍या खता ? 
हम भी खुदा रूगतोी कहें तु भी तरफ़दारी न हक |] 
गोया हू कोई और भी सामने ज़सानेमें। 
सायूस ,होके उदठे हं उस आस्तासे हम ।॥। 
तेवर तेरे कुछ और खबर देते हे हमें । 
घबरा रहे हे अपने दिले-ज्ञादर्मासें हम ॥ 


क्या रंग. इन्तक़ामे-खिज्ाँका हो देखिए। 
डरने लूगे हूं जोदों-बहारे-चमनसे हम ॥ 
हमारे अत्गेसे जब वोह कभी गुजरते हे। 
हम अपने लोए हुए दिलको याद करते हूँ ॥ 
यह क्या हजूमे-तमन्ना हैँ, खर हो यारब ! 
हम उनसे डरते नहीं अपने दिलसे डरते हूँ ॥ 
दिलके फहनेपे चलूँ अकलका कहना न कंझूें। 
में इसी सोचमें हूँ, दया करें और क्या न करूं ॥ 
ख़फ़ा तुम जुर्मे-उल्फ़्तपर, खिजिल मे जुर्मे-उल्फ़त्से । 
न तुम मिलनेपर आमादा, न से सिलनेंके क्ादिल हूँ ॥ 
वही ग़ब्वासं है जो डूबकर उभरे न वरियासे। 
नहीं हैँ इश्क उनकी सनद जो पार उठरते हे ॥ 





शरण-पोस्य स्थान; प्रसन्न दिलसे; बमिन्दा;। गोताखोर 


बदहणत वलवंतवी र्ण्६ 


दढूरत तुमको क्यों सुर इ्लफकी तवाज़मेकों ' 
यही अनन्‍्दाद वोह है. जो सर सापतस करते हैं ५ 


से दिलनशी अंदाका सतलद कमी ने रूमभे १ 


जब हमने कुछ कह! हैं? दोह मुसकरा दिये है ४४ 


हज 


कुछ शोख कर दिया हैं छेड़ोले हमने तुमक्तो १ 
छुछ हौसले हमारे तुमने बढ़ा दिये है 0 
सिशाने- जन्‍्दर्गि-ए-दिल हैः देकरारिए-दिल । 
हैँ दिलको मौत अगर चेन की शया दिलको ७ 


हदख्तोका हायरे दिलम हुजून । 
कार्जुओका नदीजा. देखिए 


मरहनका जि (कसने आुदावतंसे कर दिया १ 
यह क्या नई खलिदश झत्मे-कुहनमें हे. 7 


इसी खयालकी सती अकवराबादीनें किस खबीसे व्यक्त किया हैं-- 
गलूतफहमियोन जदानो गुज्जारी 
कमी दोह न समस्त कम हम ने समझे ४ 


२६० शेर-ओ-सुखन 


जिससे चाहो पूछ लो तुम मेरे सोज्ञे-दिलका हाल। 
शमभ्‌ भो महफिलमें हैं; परवाना भो महफिलमें हूँ ॥ 
क्ए-जानाँके' लिए में ही नहीं हें मुज्नतरिब। 
क्‌ए-जानाँ भी हे आातक्ञ' जेरे-पा मेरे लिए॥ 
अब खफा होने लगे हो मुभसे हर-हर बातमें । 
तुम कि हो जाते थे दुश्मनसे खफा मेरे लिए ॥ 
दोनोंने किया हैँ मुझको रुसवा। 
कुछ दर्दने और कुछ दवाने ॥ 
वतनमें आँख-चुराते हैँ हमसे अहले-बतन। 
तड़पते रहते थे गुरबतमे' हम वतनके लिए ॥ 
सरेवालों ज़रा आजाओ तुम बोमारे-हिजराँके । 
कि इक हिचकीमें वोह कह दे कहानो ज़िन्दगी भरकी ॥ 
निगाहे-बाज़्ञ तेरी मेरे हकमें इक मुअम्मा' हूँ 
समझ ही में नहीं आता है क्या इर्शाद" होता है ॥ 
कफ़्समें उम्र गुज़री नालओ-आहो-फ़्स़ों करते। 
हम अरखिर किस तवककअपर खयाले-आशियाँ करते ॥ 
पता मिलता नहीं जिनसे-वफ़ाका इस ज़मानेमें। 
कहींसे हाथ अगर रूगती तो नज़्रे-दोस्ताँ करते ॥ 
दमे-इश्रत मुभो “अन्देदाए-अंजाम होता हैँ। 
मेरा दिल काँपता हूं, दौरमें जब जाम होता हे ॥ 
'प्रेयसीकी गलीके;  वेचेन ; “मेरे लिए प्रेयसीकी गली भी 
उहिगनन है ; परदेणम ; पहेली ; आदेग। 


बहशत कलकतवी २६१ 


हँसा हूं हालपर जहां झभौका था १ 
किया हैं शक्षके पर्देमें (्वस्मतका गिला भेने भे 
ह हिंदायतके (लिए मौजूद खद तेरा ऊमीर' + 
गोशें-दिलसे सुन हकीकतकी' यही आदाज़ हूं ७ 
गोमे हे तुझसे दूर तेरी आर्ज तो है ' 
तेरा पता *४ प्ले न मिले आज तोहफे 
बोह बाय या हू आायें, उन्हें इक््तियार है ' 
ऐ ज्ौके-इन्तजार खुछ क्तूतोहे0 


तेरा शहीदेनताज स्वर, तो है. 

उन्हें इल्म हो चला हूँ मेरी ठाकतोन्तवौका ' 

वह करेंगे. खींक मेरे नालए- कर्मांकी 
सरे-शा्े-आशियाँ खौफ था कफसका १ 


्रतरात्मा 
सामथ्यका घ व्यवापूर्ण + +दलपर ् 
मब्यका। 4+ प्दनपर ; ब"रक्‍्तरजित जत ने तरीका ध्ह््म जवान 


07 
नदी | 
न । 


शेर-ओ-सुखनः 


मुझे अब दगफ्तगीकी हो कफ़समें क्या तवक्कञु । 
गई साथ आशियाँके जो थी बात आहशिर्याकी ॥ 
अब हम समाचार पत्रोमे प्रकाशित नवीन कलाममे-से कुछ गेर चुनकर 
दे रहे हं-- 

दिलवाले हे दाकिफ़ मेरी वरवादि-ए-दिल्से। 

हर चन्द कि यह वाकेआ महहुर नहीं हे ॥ 

कुछ समभकर ही हुआ हूँ मौजे-दरियका' हरीफ । 

वर्ना में भी जानता हूँ मफियतों साहिलमें हैँ ॥ 

हसरतोंका हायरे दिलमें हुजूस । 
आउजूँगोंका नतीजा देखिए ॥ 
खयारूतक न किया अहले अजुननने कभों। 
तमाम रात जली द्ामअ्‌॒अंजुमनके लिए ॥ 
--निगार जुलाई १९५४ ई० 
हुए हे गुम जिसको जुस्तजूमें, उसको हम जुस्तजू करेंगे । 
रखा हूँ महरूस जिसने हमको, उसीकी हम आज करेंगे ॥ 
गये वोह दिन जवकि इस चमनमें हवा-ए-नशवो-तुसा थी हसको। 
छिज्ांको देखा नहों हे हमने कि ख्वाहिदों-रगो-वरू करेंगे ॥ 
हिफायते-आजू है नाजूक, ज़वांन दया खक कह सकेगी । 
लबे-खमोश-ओ-निगाहे-हसरतसे दिलकी हम गुफ़्तग करेंगे ॥ 
जगह जो आंखोमें मेने दी थी, तो उनसे थी चब्मे-राज़दारी । 
यह क्‍या खबर थी कि अइक मेरे, मुझोकों वेआवरू करेंगे ॥ 


'लहरोका; भत्रु,लड़नको प्रस्तुत; कुशल; दरिया किनारेमें 


द्धह्चंतद फनी ०० छा 
दह्ञत चलकतत्री श्द्दरे 


अभी तो गुमकरदा राह पुद हैं। मद ह॒ब्बतकी देखदीमें । 


अगर कभी में हम जाये दो उसकी भो जुस्तजू करा प्त 


छकल कुछ ऐसी बदल दी यासने' उम्मीदकी १ 
आए पर भी नही होता गमाने-अ्जू ५ 

(ूस ठरह मसोबतसे दंचे दुनियामें । 
ससमससे जोर की है इंधवका सौदा न सही 


जहाँमें छोड़ जाता अलमनाक अफसाना । 
अगर सुभसे मेरी रुदादे-एस तहरीर हो जाती 0 


मक्के लिंद है. अपनी फलाहसे नहीं फायदा मेरा मुद्दगी ' 
ही से मुझ दास्ता, मेरा न ऊँसे जररमे हू 


जो डदिनन्‍्दगीर्म हमे कुछ उम्मीद हीन रही १ 
हो जिन्दगी ही हमारी रहीन्‍पही रही 0 


शसराणाने ; सफलताओपर में पवबबास ; ब्कमेले ; 
धयवाएूर्ण ग़मकी कहानी 5 जलखी जाती + “अलाईमे ; 
*..ज>्श्य थक 


२६४ शेर-श्रो-सुखन 
मुक़ामे-शुक्र है कि इक वक्त ऐसा आ पहुँचा । 
कि दिलके हालसे खुद दिलको आगही' न रही ॥ 
ग़लत हैँ दूँ जो गुलिस्ताने-दहरकों इलज़ाम। 
जब अपने गुंच-ए-खातिरमें ताज्ञगी न रही ॥ 
यह कया ज़रूर हँ रोऊ मे ऐशे-रफ्ताको' । 
ब्रा ही क्‍या हैँ जो लबपर मेरे हँसी न रही ॥ 
““नकूझ अक्तूबर १९५६ ई० 
१ सितम्बर १९५७ ई० | 





न परवा कौ हमारी कारवाँने जब तो, फिर हम भी । 
बविछुड़कर कारवाँसे क्या तलूाशे-कारवाँ करते ? 


१ सितम्बर १९५७ ई०] 


जानकारी; भमूतकालीन सुख सुविधा । 
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ज़रत अ्रमजद १८८४ ई० में हंदरावादम पैदा हुए। आपके जन्मके 
४० रोज़ वाद पिताका निधन हो गया। माताके अतिरिक्‍त कोई ऐसा 
कुटुम्वी या रिश्तेदार न था, जो भरण-पोषणका भार उठाता । आमदनीका 
कोई जरिया नही था। जिन्दगी निहायत तकलोफमे वसर होती थी। 
फिर भी विधवा और गसहाय माँ ने हिम्मत न हारी और मेहनत-मजदूरी 
करके अ्रमजदका भरण-पोषण ही नहीं किया, अपितु उन्हें उन दिलोंके 
रिवाजके अनुसार फारसीकी उच्च शिक्षा भी दिलाई। 
अमजद' अपनी आत्म-कथामे लिखते हं--- हमारे वालिदू हजरत 
सूफी रहोमअलोका हमारी वालिदासे अभ्रक्द (भादी)के तीन साल बाद 
ऐन हमारे चिल्ला (जन्मके चालीसवे रोज मनाए जानेवाले उत्सव)के 
दिन मर्जें-फालिजसे आनन्‌-फाननूमे इन्तकाल हो गया। मेहमानोंसे भरा 
हुआ इदरतकदा दमभरमे मातमृकदा बन गया। अगर्चे हमारी वालिदाके 
अजीजो-प्रकारिव सब मर च्‌ के थे । चौहरका साया भी सरपर बाकी नही 
रहा था। सब बच्चे गुज़र जाकर हम भ्केले रह गये थे । मगर न मालूम 
हमारी इन अम्मीजानरम तारेमका सौक कहुसि और किस तरह पैदा हो 
गया था कि हमसे बार-वार फर्माती-- 


२६६ गेर-ओ-युखन 


४4.3 


वेटा अगर जीना हो तो कुछ होकर जियो, वर्ना मर जाओ” | माँ 
इल्मकी दिलदादा, हम खेलपर आमादा। उनको इल्मसे मुहब्बत, हमको 
पढनसे वहणत |. . .गरज किसी तरह जान चुरा-चुराकर, मार खाकर 
खानगी (प्राइवेट) तौरपर क्रान मजीद और उर्दकी दो-एक कितावे 
उल्टी-सीधी खत्म करली । 

जब मदसेंमें गरीक हुए, किसी हीले-वहानंकी चन्दाँ जरूरत न पडी । 
कितावोका बस्ता वगलमे दवाकर शौकीन वच्चेकी तरह घरसे निकल 
जाते | वागो और जगछोकी सैर किया करते और फिर अस्र (शाम)के 
वक्‍त उसी तरह वस्ता वगलमे लिये हुए घर वापिस आ जाते,। आखिर 
एक दिन वालिदाकों हमारी आवारागर्दीका पता चल ही गया ! 

एक रोज हमारे दर्गजके सामनेसे कहारोके कन्घोपर पालकीमे सवार 
कोई अमीर जा रहा था । पालकी पकडे हुए एक आदमी भी साथ-साथ 
दौड़ रहा था। वालिदाने हमे वुलाकर दिखाया और कहा 'देखो और 
अच्छी तरह समको। एक आदमी सवार हे, एक पाँव पैदल पालकीके साथ- 
साथ दौड रहा है। वताओ इन दोनोमे-से किसकी ज़िन्दगी तुम्हे पसन्द हैँ ?” 
हमने कहा--पालकी सवारकी” ॥. ... वालिदाने कहा-- ऐसी 
जिन्दगी तो वर्गर इल्मके किसीको नसीव नही हो सकती । अगर न पढोगे तो 
तुमको भी इसी दूसरे आदमीकी तरह पालकीके साथ दौडना पडेगा ।” 

ववतको वात, गुफ्तगूका असर, इस वे गबहा मिसालसे हम बहुत सहम 
गये और आइन्दा खेलनेसे तौवा करके पढने-लिखनेका अहद कर लिया--- 
दिलपे लगी जाके हथौड़ेकी तरह। 
कहनेको ज्ाहिरमें वह एक बात थी ॥ 
कर दिया दम भरमें इघर-से-उचर। 
बात थी या कोई करामात थी ॥ 


'निकृूश जनवरी १६४५६ पृ० ३३२६-३० | 
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अमजद हूँ दराबादी २६७ 


अमजद बहुत परिश्रम और अव्ययनगील थे। जिन उस्तादसे आपने फ़ारसी- 
का अध्ययन किया, वे आपके मकानसे १४ मील दूर रहते थे । फिर भी आप 
उनके पास दैनिक पढ़ने जाते थे। इस परिश्रमका परिणाम यह हुआ 
कि आपने फारनसीमे मुझी फाजिलकी सर्वोच्च डियरी प्राप्त की । 

हँदरावाद उन दिनो शेरो-क्षाइरीका मुख्य केछ्ध वना हुआ था। 
मिर्ज़ा 'दाग-जैसे ल्यातिभराप्त उस्ताद हँदरावादर्म जलवा-फर्मा थे। दो 
इुशारके लगभग उनके सिप्य भारतके कोने-कोने बिख़रे हुए थे। दाग 
की गज़लसराईसे जब समस्त भारत गमदकाः रहा था, तब हँदरावादकी 
साहित्विक मजलिनसोके तो ठाट हूं। निराले होगे, जहाँ वे स्वय अपनी जवाने- 
मुवारकसे गज़ल पढते थे । स्थानोय लोगोके अतिरिक्त बीसो शिप्य दिल्‍ली, 
इलाहाबाद, एटा, पजाव आदि-जंने सुद्डर गहरोंने उस्तादकी सिदमतमे 
रहते थे । महाराजा सर किगनअसाद बाद जो कि हँदराबाद राज्यके प्रधान 
मत्री थे, अधिक-से-अधिक शाइरोका समागम बनाये रखते थे। उन जंसा 
मेहमा-नवाज, कद्रदां, कला-पारखीः और उदार-हृदय प्रधान शासक जहाँ 
मौजूद हो और स्वय नयाव हँँदरावाद मिर्जा दाग के शिप्य हो, और गेरो- 
झाइरीमे दिलचस्पी लेते हो, उस हँदरावादका क्या कहना ? गलो-गर्ली, 
कुचे-कूचैमे मुझाअरोकी महफिले जमती थी। दागके अतिरिक्त उत्तरी 
भारतसे 'सरयार', तुर्की, गिरामी , जहीर' वर्मर्ह भी रौनक अफरोज 
थे। इसी वातावरणमे अमजद भी परव्गन चढ रहे थे। चुनावे शाइरीका 
औक बचपनमे ही हो गया। क्हीसे नासिखका दीवान हाथ रूग गया, 
अत चुपचाप उसे पढ़ते रहते और शेर कहनेका भ्रम्यान करते रहते थे । 
पहले-पहल आपने यह शेर मौज किया-- 

नहीं ग्रम गरचे दुश्मन हो गया हैँ, कार्स्मा अपना । 
मगर या रब ! न हो, नानेहरदां वोह मेहरवाँ कपना॥ 

जीविकोपार्जनके लिए आप स्कूलम सिक्षक हो गये, और उसी अल्प 

वेतनमे स्वराभिमानके साथ सल्तोयपूर्वक जीवन-निर्वाह कर जहे थे, कि 
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दवसे आपका यह सुख भी नहीं देखा गया । आपकी माँ, पत्नी और पुत्री 
दरियामे डूब गये । किसी तरह कई फर्लांग मौजोके थपेडें खाकर श्रकेले 
अमजद' साहव बचे । इस दुघंटनासे श्रापको वहुत सद्मा पहुँचा । 

इस दर्दनाक मज़रका हाल खुद अ्मजद साहबवके दिले-पुरदर्देसे सुना जाय- 

“हमारा मकान मूसा नदीसे कोई साठ गज़के फासिले पर था | गाम 
ही से मूसा नदी लूवरेज होकर अपने दोनो साहिलो ( किनारो ) की तरफ सेले- 
बला की तरह वढ रही थी । रातके दस बजेतक तो बढते हुए पानीन गनीम 
(श्राक्रमणकारी ) की फौजकी तरह चारो तरफसे मुहासेरा कर लिया था । 
थोडी ही देरके वाद कमरेके हालमे पानी भ्रा गया । हम उधरसे भागकर 
दूसरी तरफ जा बंठ | उधर भी दम लेने न पाये कि सहन्‌का पानी दर्वाजेके 
रास्ते चढता हुआ ऊपर ञ्रा गया। आखिर एक तर्त बीचमे डालकर 
हम सब उसपर बठ गये । हमारे लिए यह बहुत नाजुक वक्‍त था। दोनो 
तरफसे पानी वरावर चढता-उतरता झा रहा था। न इधर कोई रास्ता 
न उधर कोई मफर (भागनेकी जगह) इधर मौत उधर मलिकुल मौत |. . - 
हम एक तरफ, माँ एक तरफ, बीवी एक तरफ, बच्ची एक तरफ सब मुन्तणिर 
(अलग-अ्रलूग ) हो गये । इस जगह भी कुदरतका करिब्मा देखनेके काबिल 
हैं । हमारा कदम डूबनके बाद जमीनकी जगह घासके छप्परपर जा पडा । 
डूबत्तेकों तिनकेका सहारा | कुछ वक्‍त उसीपर गुजर गया | यहाँतक कि 
सुबह नमूदार हुई। नदीकी जदसे शहरकी फर्सील (परिकोटा)का एक 
हिस्सा गिर पडा। जिसकी वजहसे नदीका सिमटा हुआ ज़ोर दृरूदूर 
फलकर हमारी तरफ भी मुन्तकिल हो गया । माँने वेटेकी श्रावाज सुन छी । 
उस आलमे-बद-हवासीमे हाथ वढाकर एक पतली-सी डाली) पकड ली और 
मेरी तरफ देखकर कहा---हाय बेटा ! मेरे दोनो चाँद (वहू और पोती) 
डूब गये ।” हमने कहा खेर जो हुआ सो हुआ। तुम तो किसी तरह बच 
जाओ। .. .और वह पतलो-सी डाली भी हाथसे छूट गई। अ्रम्माके 
दो चाँदोकी तरह हमारा एक चान्द (माँ) भी पानीमे हमेजाके लिए डूब गया। 
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दालए-जाने-जस्ता-जोँ,' अशयेबर्रीप! जाये क्‍यों ? 
मेरे लिए ज्मीनपर साहवें-अर्शा आये क्यों 
न्रे-ज़मीन-ओ-आत्माँ, दीदए-दिलमें आये क्‍यों? 
मेरे सिषाह-खलेसें कोई दिया जलाये क्‍यों? 
जल्समकों घाव दर्यो बनाओ ? दर्दंकों और क्‍यों बढाओ? - 
निसवते-हुको तोड़कर कोजिए हाये-हाये क्‍यों? 
वज़्यनेदाला जब मेरा उफृप' हूं तुला हुआ ? 
मुझझ-सा गुनाहगएर फ़िर जुर्संसे बाज आये क्यों ? 
अमजदे-खस्ता हालकी पूरी हो क्योंकर जार्जू। 
दिल ही नहीं जब उसके पास, ,मतलवबे-दिल वर आये क्यो ? 


अ्मजद सूफी खयालके हे । आपका इश्क ईश्वरीय और भाव दार्शनिक 
है । उसी दृष्टिसे निम्न अशआर अवलोकन कीजिए--- 


हम तो एक बार उसके हो जायें। 
चोह हमारा हुआ, हुआ, न हुआ ॥ 
टूंटदा हूँ में हर नफ़स' उसको | 
मुभसे जो एक ज़फस ' जुदा न हुआ ॥ 
कया सिछा वहदते-वजूदीसे ? 
दन्‍्दा, यन्‍्दा रहा, खुदा न हुआ ॥ 
दन्दगोंमं यह किल्नियाई' हैँ? 
खेर गुज़री कि में खुदा न हुआ ॥ 





'निर्वेछ शरीरवाले दिलकी आहे ; ऊंचे आकानपर, ईव्वरके 
आसनके समीप तक ; 'सगवान्‌ ; हु के रिव्तेकों, 'क्षमाशीलता- 
प॑ ; हर स्वासमें; "एक लरमहेंकों, एक ईरवरवादसे , 'वडाई, 
अभिमान, ईश्वर बनना । हू 

“सूफ़ी लोग ईइवर-लीनताके निमित्त अल्लाह की रट लगाते हें, 
इसी का रिइता कहते हें । 


बॉ 


२ 
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हर चीज़का खोना भी बड़ी दोलत हूँ । 
वेफ़िकरीसे सोना भी बड़ी दौलत हे ॥ 
इफलासने' सख्त मौत आसाँ कर दी। 
दौलतका न होना भी बड़ी दौलत हे ॥ 
साँचेमें अजलके' हर घड़ी ढलती हूँ । 
हर वक्त यह शामए-ज़िन्दगी जलूतो हे ॥॥ 
आती-जाती हूं साँस अन्दर-बाहर । 
या उमच्नके हछकपर छुरो चलती हे ॥ 
हासिल न किया महरसे' ज़र्रा तुमने। 
दरियासे पिया न एक कतरा तुमने ॥ 
असजद' साहब ! खुदाको क्या समभोगे ? 
अचतक खुद ही को जब न समझा तुसने ॥ 
-“-आजकर १५ जुलाई १९४६ ई० 


कासयाबीके नहीं हम  ज़िस्मेदार । 
कामकी हृदतक हमारा काम हूँ ॥ 
जन्न उस मुख्तारपर क्योंकर करें ? 
अुज्ष कर देना हमारा काम हं॥ 


हस्ने-मुरतको नहीं कहते हे हुसस्‍्न। 

हुस्तच॒ तो हुस्मेंअमलका नाम हूँ ॥ 

रह सके किस तरह अमजद मुत्सइन ! 

जिन्दगी खौफे-खुदाका नाम हैँ॥ 
--आजकल जून १९४६ ई० 


निर्बनताने ; 'कठिनतासे आनेवाली मृत्यु, दुखदमृत्यु ; 'मौत- 
के ; सूर्यसे 
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तु कानका कच्चा हैँ तो बहरा हो जा। 
बदबीं' हैँ अगर आँख तो अन्धा हो जा ॥ 
गाली-गवर्त' दरोगगोई। कबतक ? 
अमरजरद' क्यो बोलता हूँ, गंगा हो जा ॥ 


मत सुन्र पर्देकी चात चहरा हो जा। 
सत कह असरारे-गनीम गंगा हो जा ॥॥ 
वोह रूए-लत्तीफ' और यह नापाक नझुर। 
अमजद क्यों देखता है अन्धा हो जा ॥ 


दुनियाके हरइक ज़रेंसे घबराता हूँ। 
गम सामने आता है, जिधर जाता हूँ ॥ 
रहते हुए इस जहाँमें मुद्दत गुज़री । 
फिर भी अपनेको अजनबी पाता हूँ ॥ 


दिल शाद' अगर नहीं तो नाजश्ाद सही। 
लूवपर नरसा नहों तो फरियाद सही ॥ वि 
हनसे दामन छुड़ाके जानेवाले ! 
जा-जा गर तू नहीं तेरी याद सही ॥ 


गुलज़ार भी सहरा नज़र जाता हूँ मुस्दे । 
अपना भी पराया नज्षर आता हैँ भुक्ते 
दरिया-ए-वजूदमें हैँ तुफाने-मदम' । 
हर कतरेसें खतरा नज़र आता हूँ मुस्हे ॥ 
--आजकल फरवरी १९५४ ई० 





कुदृप्टि। पीठ पीछे बुराई; असत्य सम्भापण; शगत्रुका भेद; 
पवित्र चेहरा, गन्दी निगाह; "प्रसन्न; संगीत; उद्यान; 
“वीरान जगल ; "अस्तित्व रूपी दरियामें नेस्ती रूपी तूफान । 
रे-१८ 
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सब कहते हे मर्कज्ञे-वर्दी हे दुनिया । 
किसकी ? भरदृदकी' हुई हैँ दुनिया ॥ 
शाकी' दुनियाका है, हरएक दुनियामें । 
आखिर किसके लिए बनी हे दुनिया ? 


तत्कीन नहीं. जानको जानांकि! सिवा । 
मोसिनको नहीं सुकून, ईमाॉके सिवर ॥ 
माँ बच्चेको मारती हूँ लेकिन फिर भी । 
बच्चेको फहीं पनाह' नहीं मॉके सिवा ॥ 


हूँ उनकी यही खुशी कि हम गमसें रहें। 

हरवकत सदाए-इरहस-इरहम्में) रहें ॥ 

हूँ सक्सदे-दम कि दस न लें हमदम भर। 

जबतक दम है तलाशे-हम-दसमें रहें ॥ 

जो कुछ भी मुसीबतें हे तुऋपर कम हे। 

खुशियाँ दुनियाकी तेरे हकमें सम है ॥ 

शससे कणें दूर भागता है असजद ! 

साल्म नहीं तुभे कि गसमें हम हूं ॥ 
तहरीक मार्च १६५६ ' 

गजल 

वरयाद न कर बेकसका चमन, वेद खिज़ाते कीन कहे 


ताराज़“ न कर मेरा खिरमन, उस बर्के-तपासे कौन कहे 


धुराईका केन्द्र. 'वहिष्कृतती; . बुरा कहनेवाला; 
ध0्यारेके बिना; रण; 'है दीनदयाल ! दयाकर-दयाकर पृ 
“प्ट; 'खलिहान; “कौन्दती हुई विजलीसे। 


सीदेंमें बहुत गम हैं पिन्‍्हाँ' और दिलमें हजारों हें अरसाँ १ 
इस कहरे-नुजस्तिसके: आगे, हाल अपना ऊुदाँसे कौन कहें ५ 
हरचन्द हमारी हालतपर रहम आता हे हरइकको लेकिन--: 
क्लीन आपको आफतम डाले, उसे अआफ़ते-जाँसे कौन कहे ७ 
क्योंकर हो असर उनके दिलूपर) 





किस शानसे में कहता हर, अल्लाहरे में 
समझा नहीं में को ऋजतक चाहरे में ५ 


[२ सितम्वर१६३७ ई०] 


ध्मृत्युको, . वहेते हुए दरियामे; छिपे हुए; ध्याक्षात गजबके । 


